





साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी 
नारी का जीवन हर ओर से किसी 

न किसी रूप में उलझा हुआ है। कहीं प्रेम 
की उलझन है, कहीं सन्तान की, कहीं. 
घर-परिवार की, कहीं पति की, कहीं घर 
और बाहर की। सब से बड़ी उलझन तो 
वह आज अपने लिए ही बन गई है। 

आज भी नारी एक सुलझी/उलझी हुई 
पहेली होते हुए भी सामाजिक जीवन के 
उत्तरोत्तर विकास में अपना योगदान दे 
रही है। युग के साथ-साथ उसे अपने 
अन्तर्बाहूय जीवन में आमूल परिवर्तन लाना 
पड़ा है। समाज शास्त्रियो, मनोविश्लेषण 
के पण्डितों, राजनीतिज्ञ और सबसे बढ़ 
कर कलाकारों ने उसके अस्तित्व का महत्व 
भिन्न-भिन्न प्रकार से आंका है। आज भी 
जबकि वह पतिव्रता आदर्श गृहिणी से 
बस-कंडक्टर तक बन चुकी है, उसके जीवन 
के साथ अनेकों सार्थक/निरर्थक प्रश्न जुड़े 
हुए हैं। लेकिन यह सब होने के बावजूद 
पुरुष उसके बिना अधूरा है---- ठूंठ वृक्ष 
के समान बेमानी। उसके जीवन को गति 
प्रदान करने वाली शक्ति नारी है - इसमें 
कोई सन्देह नहीं। अतः वह अपने लिए 
या किसी और के लिए उलझन होने के 
साथ-साथ पुरुष के लिए तथा समाज के 
लिए संजीवनी सदृश एक बहुत बड़ी 
आवश्यकता भी है। 

और इस बहुत बड़ी आवश्यकता की 
सूक्षमता से जांच पड़ताल की है साठोत्तरी 
हिन्दी उपन्यास में नारी शोध कृति में 
डॉ. नीलम मैगनरीन मर्ग ने। 
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दो शब्द 

नारी का बाहर और भीतर आज भी अत्यन्त उलझा हुआ है। 
इस तेज़ भागते हुए युग में अपने समस्त अधिकार पा लेने के पश्चातू 
एवं समस्त योग्यताओं के बावजूद वह अधूरी है, उसके जीवन के 
साथ अनेकों प्रश्‍न जुड़े हुए हैं। उसके अस्तित्व को आज भिन्न-भिन्न 
प्रकार से आंका जा रहा है लेकिन प्रश्‍न चिन्हा का कहीं अन्त नहीं 
है। 

हिन्दी-साहित्य की विविध विधाओं में समय-समय पर नारी जीवन 
को प्रश्रय मिला है। हिन्दी उपन्यास साहित्य भी इस दृष्टि से पीछे 
नहीं रहा है। आज भी नारी को लेकर हिन्दी उपन्यासों पर काम करने 
की काफी गुंजाइश है। 

विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय हिन्दी उपन्यासों के प्रति 
मेरी काफी रुचि जागृत हुई। सौभाग्यवश एम० ए० में एक प्रश्नपत्र 
के विकल्प में मुझे शिवानी के उपन्यास 'भैरवी' पर लघु-शोध-प्रबन्ध लिखने 
को मिला जो नारी के अन्तर्मन की गहराइयों को छूता है। इसके पश्चात्‌ 
एम्‌० फिल में भी मुझे पं० उदयशंकर भट्ट के उपन्यास “सागर, लहरें 
और मनुष्य” पर लघु-शोध प्रबन्ध लिखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 
इस उपन्यास में भी अपने युग का एक सशक्त नारी पात्र प्रस्तुत 
हुआ है। इन दोनों रचनाओं का गहन अध्ययन करते समय मुझे भारतीय 
नारी के संदर्भ में शोध करने की प्रेरणा मिली। मुझे ऐसी अनुभूति 
हुई कि साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में नारी के अन्तर्बाहय जीवन की 
तलाश ईमानदारी के साथ की गई है। नारी के जिस परम्परागत स्वरूप 
से हम परिचित थे वह बहुत पीछे छूट गया है। वह परम्पराओं का 
त्याग पूर्णरूप से तो नहीं कर पाई है लेकिन आज वह परम्परा और 
आधुनिकता के बीच अटकी हुई जरूर है। इस विषय पर गहन 
अध्ययन करने के लिए ही अपने शोधकार्य के लिए मैंने “साठोत्तरी 
हिन्दी उपन्यास में नारी” विषय को चुना। 


प्रस्तत कृति के आठ अध्यायों में साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में 
चित्रित नारी के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया 
गया है। इस समूचे अध्ययन के लिए मैंने विशेष रूप से उन लेखकों 
एंव लेखिकांओं की कृतियों का चयन किया है जिन पर बहुत 
अधिक नहीं लिखा गया हे। 

यह शोध-कार्य डॉ० भूषणलाल कौल (रीडर, हिन्दी-विभाग, 
कश्मीर-विश्वविद्यालय) के कुशल-निर्देशन में लिखा गया था। उनके 
सनेहयुक्त पथ-प्रदर्शन के परिणामस्वरूप यह शोध-कार्य अन्तिम चरणों 
तक पहुँच सका। आज के उभरते हुए साहित्यकार श्री हिमांशु जोशी 
जी तथा डॉ० शशिप्रभा शास्त्री की भी मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने 
समय-समय पर मेरी कई शंकाओं का समाधान किया। इसके प्रकाशन 
के अवसर पर मैं आदरणीय जोशी जी की आत्मीयता, प्रोत्साहन एवं 
प्रतिभा के समक्ष श्रद्धानवत्‌ हूँ। 

में आभरी हूँ अपने पूज्य पिता स्व० पं० प्रेमनाथ मैगजीन जी 
की जिनके सम्पूर्ण सहयोग के कारण ही मैं इस लक्ष्य की प्राप्ति कर 
सकी हूँ। जीवन के कठिन क्षणों में उन्होंने जो मेरा साथ दिया है 
उसके लिए मैं आजीवन उनकी ऋणी रहूंगी। इस सहयोग के अभाव 
में शायद आज मेरे जीवन की दिशा ही कुछ और होती। 
दो शब्द उनके लिए भी जो मेरे साथ मेरे रक्‍त-मांस में निहित हैं 
और मेरी सफलता के लिए अदृश्य रूप में प्रेरणा स्रोत बने रहे। 
मैं उनकी भी उपकृत हूँ। 
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मार्च २०, १६६६ 


अनुकम 

प्रथम अध्याय 

साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी ॥3 
आदर्शवादी प्रवृत्ति 
आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृति 
संयुक्त-परिवार की स्थिति और भारतीय नारी 
पतिव्रता स्त्री का आदर्श 
समाधानहीन स्थिति और अस्पष्ट प्रगतिशील दृष्टिकोण 

द्वितीय अध्याय 

साठोत्तरी भारतीय जन-जीवन-परिवर्तन, प्रगति और विनाश (नारी 
के संदर्भ में) वा 
समकालीन लेखकों में नवीन चेतना एवं बदलंते जीवन मूल्य 
सामयिक परिस्थितियाँ 
आक्रोश, विफलता तथा पराजय का विषय 
भारतीय नारी-आदर्श, नये प्रयोग विश्वास प्रेम 

तृतीय अध्याय 

साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी-विंभन्न 

प्रयोग तथा विभिन्न रूप 72 
नवीन संदर्भ और बदलती मान्यतायें 
भारतीय नारी के अछूते पहलू 
परिस्थितियों के बदलाव के फलस्वरूप नारी की विचारधारा में 
परिवर्तन 
परम्परागत आदर्श रूप तथा आधुनिक नारी 
नारी जीवन की कुछ उलझनें 


चतुर्थं अध्याय 
प्रमुख साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो में नरी जीवन के विविध चित्र-पुरुष 
लेखकों की दृष्टि में 96 
पंचम अध्याय 


प्रमुख साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो में नारी जीवन के विविध चित्र 


महिला लेखिकाओं की दृष्टि में 23 
षष्ठ अध्याय 


साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास लेखकों और लेखिकाओं की दृष्टि में 
आधुनिक नारी - एक तुलनात्मक विश्लेषण ॥7 
सामाजिक दृष्टिकोण 
व्यक्तिवादी दृष्टिकोण 


मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 
परम्परागत दृष्टिकोण 
परिवर्तित दृष्टिकोण 

नारी - एक प्रश्‍न चिन्ह 


सप्तम अध्याय 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो में भारतांय वगे - विभाजित समाज 
के संदर्भ में नारी का चित्रण 89 


आभिजात्य वर्ग और भारतीय नारी 
मध्यवर्ग और भारतीय नारी 
निम्न-वर्ग और भारतीय नारी 
नौकरीपेशा नारी - नई समस्यायें, नई उलझनें 
भारतीय राजनीति और नारी 
अष्टम अध्याय 
अभिव्यक्ति पक्ष एवं शैली-शिल्प 
(साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो में) 
भाषा 
शैली 
शब्द प्रयोग 
अभिव्यक्ति में नवीनता. 
उपसंहार 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में 
नारी - एक उलझन, एक आवश्यकता 


232 


250 











प्रथम अध्याय 


साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी 


आदर्शवादी प्रवृत्ति 

भारतीय नारी को समाज में अपने विशिष्ट गुणों के कारण गौरवपूर्ण स्थान 
प्राप्त हुआ है। उसके त्याग वलिदानमयी जीवन का सर्वप्रथम गुण शील एवं संकोच 
रहा है जिसकी रक्षा के लिए वह सदा से ही तत्पर रही है। अपनी व्यवहार कुशलता 
के कारण भी भारतीय नारी आदर्शमय रही है। महात्मा गान्धी ने भारतीय नारी 
के आदर्श की प्रशंसा करते हुए लिखा है-“नारी त्याग की मूर्ति है। जब वह कोई 
चीज शुद्ध और सही भावना से करती है तब पहाड़ों को भी हिला देती है। मैंने 
स्त्री को सेवा और त्याग की भावना का अवतार मान कर उसकी पूजा की है।” 

ऐसी मान्यता है कि आदर्श के अभाव में नारी का जीवन अनियन्त्रित होकर 
बिखर जाता है और बिना पतवार की नाव के समान संसार रूपी सागर में डोलता 
रहता है। संसार में यदि उसे थोड़ा बहुत भौतिक सुख मिल भी जाता है परन्तु वह 
आत्मिक सुख से सदैव वंचित रहती है। इस प्रकार आदर्श के अभाव में वह न 
तो पारिवारिक जीवन को सुखी बना सकती है और न ही आध्यात्मिक जीवन को। 
आदर्श का यह अभाव जीवन को मरूस्थल-सा बना देता है। 

आदर्श अपने आप में महान है और भारतीय नारी का आदर्श विश्व-भर में 
मान्य है। सदा से ही भारतीय नारी के सम्मुख सीता, सावित्री, अहिल्या, द्रौपदी 
और फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदर्श रूप में उपस्थित हुए हैं और ये आदर्श 
पात्र उसे निरन्तर प्रभावित करते रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कई मोड़ 
आ जाते हैं जो कई बार उसकी जीवन धारा को ही बदल देते हैं। उसके विचारों 
में परिवर्तन आ जाता है और वह युगानुरूप एक नये ढंग से सोचने लगता है। 
यह प्रकृति का नियम ही है कि मानव वर्तमान के साथ जीने का प्रयास करता 
है क्योंकि बदलता समय उसमें परिवर्तन लाता रहता है। भारतीय नारी को यद्यपि 
अन्य देशों की नारी की तुलना में आज भी आदर्शवादी कहा जायेगा तथापि समय 
की मांग के अनुरूप उसके आदर्शवाद के रूप में परिवर्तन अवश्य आया है क्योंकि 
आज समय ही. इतना कठोर हो गया है कि यदि नारी चाहे भी तब भी वह प्राचीन 
आदर्श का मुखौटा ओढे नहीं रह सकती। आज के म्रशीनी युग में तो वह स्वयं 


साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी  ॥3 





एक मशीन बन कर रह गई है फिर कोरे आदर्श के साथ अपने जीवन में सामजस्य 
कहां तक स्थापित कर सकती है ? यहां.इस तथ्य कां उल्लेख करना भी आवश्यक 
है कि पारिवारिक एवं ग्रामीण परिवेश में अभी भी उसका आदर्श रूप सुरक्षित है। 
जिस वस्तु की जडे युगों से इस धरती के मूल में निहित हैं वह एक क्षण में कैसे 
समाप्त हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय नारी भले ही कितनी 
भौतिक उन्नति क्यों न करे आदर्श के परम्परागत संस्कार उसकी नस-नस में समाए 
हुए हैं जो उसकी तमाम आधुनिकता के बावजूद भी कभी न कभी, कहीं -न-कहीं 
प्रस्फुटित हो ही जाते हैं। आदर्श की यही जन्मजात भावना साठोत्तरी हिन्दी 
उपन्यास की नारी में भी किसी न किसी रूप में प्रकट हुई हैं भले ही आज की 
नारी ने पश्‍चिम का नारी का लाख अनुकरण किया हो या जीवन में अति विकट 
- परिस्थितियों का सामना किया हो। 

पूर्ववर्ती उपन्यासकारों के मन में नारी के प्रति श्रद्धा थी। उन्होंने नारियों का 
किसी भी रूप में चित्रण किया हो, पर उनके प्रति सदैव उनकी सहानुभूति रहती 
थी। डॉ० कान्ति वर्मा का कहना है कि -“आधुनिक काल में समाज ने एक पलटा 
खाया और नारी के प्रति पुरुष-समाज सचेत हुआ। उसका कारण था पाश्चात्य 
सम्पक। पाश्चात्य साहित्य में नारी ने गौरव पाकर भारतीय साहित्य में भी एक 
क्रान्ति को जन्म दिया। इसी का परिणाम प्रेमचन्द की नारी के प्रति सहानुभूति 
है। मानव के करुण वरूणालय में नारी ने एक आन्दोलन खड़ा किया और प्रेमचन्द 
मंडल की सहानुभूति का उदय हुआ।” और यह तो सब जानते ही हैं कि प्रेमचन्द 
ने त्याग, सेवा, क्षमा, दया, अहिंसा एवं पवित्रता को ही नारी का आदर्श माना 
है। परन्तु यह तो शुरूआत थी और नारी का परम्परावादी रूप सब के मन-मस्तिष्क 
पर छाया हुआ था जिसके फलस्वरूप उसे आदर्श की देवी के रूप में देखना ज्यादा 
पसन्द किया जाता था। यदि आज के युग में प्रेमचन्द होते तो शायद इस तेज 
भागते यांत्रिक युग को देखते हुए उनकी भी नारी के प्रति कुछ सीमा तक 
विचारधारा बदल जाती क्योंकि प्रेमचन्द युग में स्वप्न भंग नहीं हुआ था फिर भी 
उन्होंने अपने साहित्य में नारी के प्रति होने वाले अत्याचार के विरुद्ध सशक्त 
आवाज़ उठाई है जिसकी गूंज का प्रभाव कालान्तर में सभी लेखकों पर पड़ा। इसमें 


सन्देह नहीं कि नारी को त्याग, बलिदान, दया, सेवा आदि आदर्शों से युक्‍त होना 


चाहिए पर केवल उस सीमा तक जहाँ तक कि गुण 
हों, विनाशकारी नहीं। ये गुण नारी के लिए लाभकारी 


आज नारी जीवन ने जो नवीन आदर्श अपनाये हैं उनकी 
उपन्यासों . . है उनकी झलक 
रि ग में जहां-तहां मिलती है। ये आदर्श प्राचीन आदर्श त 
हे या पर इनका रूप आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में अवश्य कुछ बदला हुआ 
। इन्हें देख कर यही प्रतीत होता है कि गान्धी और प्रेमचन्द जैसे को 
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कल्पना पर खरी उतरती हुई नारी आज भी त्याग, दया, सेवा क्षमा आदि की देवी 
है। 

ऊषा प्रियम्वदा के “पचपन खम्भे लाल दीवारें” की सुषमा को ही लें। क्या वह 
त्याग एवं बलिदान की देवी नहीं ? अपने समस्त सुखों को तिलांजलि देकर मां-बाप 
और भाई-बहनों के लिए समस्त जीवन अर्पण करके स्वयं अपने आप को कॉलेज 
के पचपने खम्भों और लाल दीवारों में कैद कर लेती है, जहाँ वह अध्यापन का 
कार्य करती है। छोटी बहन तक का विवाह करवाती है परन्तु परिवार की गाड़ी 
कहीं रुक न जाये इसलिए अपने प्रेमी को ठुकरा देती है क्योंकि माता और अपंग 
पिता की आय का एकमात्र साधन सुषमा ही तो थी। 

“छाया मत छूना मन” (हिमांशु जोशी) की वसुधा भी इसी प्रकार की नारी है। 
वह भी भाई-बहन, माता-पिता के लिए अपने समस्त सुखों को त्याग कर परिवार 
की दशा सुधारने का हर सम्भव प्रयत्न करती है। सुषमा की ही भांति अपने प्रेमी 
'तक को छोड़ देती है। अपना कर्तव्य निभाते-निभाते तन और मन दोनों से टूट 
जाती है और अन्त में समाप्त होकर ही रहती है। क्या इस नारी को आदर्श की 
मूर्ति ज्ञहीं कहें ? अपनी बहन कंचन का जीवन सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं 
करती। स्वयं फटे पुराने से गुजारा चलाती है पर उसे किसी प्रकार के अभाव की 
अनुभूति नहीं होने देती। अपनी अतृप्त आकांक्षाओं की पूर्ति वह अपनी बहन में 
देखना चाहती है। इसके लिए तो वह जी जान लड़ाती है परन्तु अन्त में शून्य के 
सिवा उसे कुछ भी नहीं मिलता। 

“रिहर्सल” (हिमांशु श्रीवास्तव) की रीना भी कुछ इसी प्रकार को आदर्शवादी 
नारी है। उसका परिवार भी बुरी तरह से आर्थिक अभावों में पिस रहा है। उस 
के कन्‍्धों पर समस्त परिवार के प्राणियों के खाने पहनने का उत्तरदायित्व है और 
ऊपर से पिता का मदपान जिसके लिए वह बेटियों की इज्जत तक बेचने से 
हिचकिचाते नहीं परन्तु रीना शक्ति भर समस्त स्थितियों से जूझती है और हर 
स्थिति में अपनी इज्जत को खोने नहीं देती यद्यपि घर से बाहर निकल कर उसे 
केवल एक ही चीज दीखाई देती है और वह है - लोगों की वासना भरी आंखें 
और लपलपाती जीभ। ऐसी स्थिति में एक असहाय लड़की अपने चरित्र को बचाने 
को कोशिश में किन तकलीफों का सामना करती है इस का अनुमान कोई भी 
समझदार आदमी लगा सकता है। इस नारी के आदर्शवादी संस्कार ही उसे अपने 
*स्व' के प्रति अधिक सचेत रखते हें । जीवन की दौड़ में उसके पिछड़ने का यही 
कारण है कि वह सौदा करना नहीं जानती। थकती तो अवश्य है लेकिन हार नहीं 
मानती। 

“अरण्य” (हिमांशु जोशी) की कावेरी भी इसी त्यागमय आदर्श की ओर प्रवृत्त 
नारी है। कावेरी अनाथ है और मामा के यहाँ पलती है। मामा गरीब है और उन्हीं 
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के परिवार के साथ अभावों भरी जिन्दगी वह भी जी रही है। मामा के घर की 
स्थिति सुधारने के लिए वह वूढ़े ठेकेदार की तीसरी पत्नी बनना स्वीकार करती है 
यद्यपि भीतर से मन चीत्‌कार भी करता है और विद्रोह भी। इस विवाह के बदले 
में ठेकेदार उसके मामा के परिवार की आर्थिक सहायता करने को तैयार था इसलिए 
कावेरी अपनी आशाओं और आकांक्षाओं का बलिदान करती है। उसके आदर्श की 
भावना तव और प्रवल होती दिखाई देती है जब वह बुरे समय पर अपना सब कुछ 
ठेकेदार को सौंप कर वही पुराने फटे चीथड़े पहनने पर उतर आती है जबकि अन्य 
दो सौतनें जायदाद के लिए लड़ती-झगड़ती हैं। कावेरी मामा के घर में बहुत ज्यादा 
गरीबी भी देखती है और ठेकेदार के घर की अमीरी भी परन्तु समय आने पर 
उसका मन सोने-चांदी और अच्छे से अच्छे कपड़ों का त्याग करते समय ज॒रा भी 
विचलित नहीं होता। 
रामदरश मिश्र के “रात का सफर” की ऋतु भी थोथे आदर्श को 
ओढ़ कर ससुराल में सास-ससुर और ननदों से दबती है जबकि उसका पति उसे 
पूछता तक नहीं और साथ ही परस्त्री से अनैतिक सम्बन्धों में 
डूबा रहता है। 
शिवानी के 'भैरवी' की राजेश्वरी भी एक आदर्शवादी भारतीय नारी है। पिता 
अपनी झूठी शान के लिए उसे एक अधेड़ हलवाई को सौंप देता है। प्रेमी से अलग 
कराने का तो आम कारण वही था जो प्रायः भारत में होता है, क्योंकि यहाँ प्रेम 
करने वालों को कभी-कभी हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा 
बड़ा कारण यह था कि राजेश्वरी का प्रेमी उसके रईस पिता की रखैल का पुत्र 
था जिससे कि वह अनभिज्ञ थी। खानदान की इज्ज्त पर आँच आने से पहले ही 
राजेश्वरी को जबरदस्ती हलवाई के गले बांध देता है। वह हलवाई भी उसे चैन 
से जीने नहीं देता और तरह-तरह से प्रताड़ित करता है परन्तु राजेश्वरी उफ तक 
नहीं करती और चुपचाप अपने भाग्य की विडम्बना के उतार-चढ़ाव को देखती है। 
अपने जीवन के कटु अनुभवों के कारण बेटी चन्दन को वह एक आदर्शवादी माँ 
की तरह हर कार्य में दक्ष बनाती है और सम्भल-सम्भल कर उसकी देखभाल भी 
करती है। उसका विवाह सम्बन्ध भी हर ओर से देख-परख कर और सन्तुष्ट होने 
के पश्चात्‌ ही निश्चित करती है। 
जु आदर्श के अद्भुत रूप के दर्शन होते हैं शशिप्रभा शास्त्री के उपन्यास 'सीढ़ियाँ 
के लिए अपने समस्त सुखों को त्याग कर अपने त आ अत निभाते 
संवारने में अपना सुख-चैन तक अर्पित क जी के हळ या 
रत अन्त वह त य । उसे पीड़ा के अतिरिक्त कुछ 
अपना वचन निभाती रही जो उसने सुकेत 
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की माँ सुपर्णा को दिया था कि वह सुकेत के सुख के लिए कुछ भी कर सकती 
हे। यह इस नारी का आदर्श ही तो है जिस के बल पर वह अपने वचन पर डटी 
रही। वचन भी ऐसे लोगों को दिया था जो अब इस संसार में नहीं थे। वह चाहती 
तो वचन से हट भी सकती थी। हे 

मेहरून्निसा परवेज के 'उसका घर” की ऐलमा भी एक आदर्शवादी नारी है जो 
अपने धूर्त भाई के कहने पर चलती है, यही समझ कर कि भाई उसकी भलाई कर 
रहा है जबकि उसके पीछे स्वार्थ की भावना थी और बहन की इज्जत के साथ 
खिलवाड़ हो रहा था। ऐसा होते हुए भी वह भाई के सामने मुंह नहीं खोलती। 

'कुमारिकाएं' (कृष्णा अग्निहोत्री) की शुचिता में भी आदर्श की भावना विद्यमान 
है। डॉ० विक्रान्त की दूसरी पत्नी वनने के उपरान्त भी घर की स्वामिनी की तरह 
न रह कर उनकी पूर्व पत्नी 'के बच्चों की धौंस सहती है मात्र इस बात के लिए 
कि सौतेली माँ के आगमन से वे दुःखी न हों। आदर्श की यही प्रवृत्ति “बात एक 
औरत की” (कृष्णा अग्निहोत्री) की कनु, “मेरा मन बनवास दिया सा” (शान्ति 
जोशी) की राका, “बिन्दु” (सुनीता जैन) की बिन्दु, “तुम्हारे लिए” (हिमांशु जोशी) 
की अनुमेहा तथा मंजुल भगत के 'अनारो' उपन्यास की अनारो और शान्ति जोशी 
के “उदास पन्ने' की राका के व्यक्तित्व में भी देखने को मिलती है। रजनी पनिकर 
के 'दूरियां' उपन्यास की चारू और नमिता अति आधुनिकायें होते हुए भी कहीं-कहीं 
पर आदर्श की प्रतिमाएं बनती हैं। 

इस प्रकार साठोत्तरी उपन्यासों में हमें नारी के अनेक आदर्श रूपों से साक्षात्कार 
हो जाता है। भारतीय नारी को बचपन से ही आदर्शमयी बनने की सीख मिली है 
जिसका पालन वह हर युग में करती आई है। आज वह कितनी ही आधुनिका क्यों 
न बने परन्तु युगों से उसके संस्कारों में समाई हुई यह भावना इतनी प्रबल है कि 
वह इससे बचना चाह कर भी नहीं बच पाती। नारी को परिवार का आधार-स्तम्भ 
माना गया है। यह स्तम्भ जितना मजबूत होगा उतनी ही घर-परिवार की स्थिति 
मजबूत रहेगी। यदि नारी अपने आदर्शो से गिर जायेगी तो वह घर घर नहीं रहेगा। 
उस घर में झांकना कोई पसन्द नहीं करेगा। इसलिए नारी का आदर्शमयी होना 
आवश्यक है। हाँ इतना अवश्य है कि नारी का आदर्श उसके प्रति विनाशकारी न 
हो क्योंकि कभी-कभी कोरा आदर्शवाद मनुष्य को कहीं का नहीं रहने देता। 
आदर्शो न्मुख यथार्थवादी प्रवृत्तिं 


इस प्रवृत्ति का आविर्भाव प्रेमचन्द युग में आदर्शवादी और सुधारवादी भावना _ 
को लेकर हुआ है। संक्रान्ति के उस युग में प्रत्येक दिशा में सुधार की तीव्र 
आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था। पश्चिमी विचारधारा के कारण यह 
आकुलता और भी तीव्र हो गई। भारतीय समाज और धर्म से रूढ़ियों को समाप्त 
कर एक प्रगतिशील दृष्टिकोण की स्थापना करने के प्रति शिक्षित समाज प्रयत्नशील 
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था। साहित्य और समाज का तो घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए एक ऐसे साहित्यिक 
माध्यम की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा जिससे आदर्श और सुधारवादी 
भावनाओं को दूर-दूर तक पहुंचाया जा सके। 
प्रेमचन्द और उनके समसामयिक लेखकों ने नारी की सभी समस्याओं को 
अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। नारी के प्रति इनमें पूर्ण सहानुभूति एवं सम्मान 
की भावना थी। ये समस्यायें इतनी जटिल थीं कि इनका समाधान देना अपने में 
एक कठिन बात थी। इसलिए लेखकों की यह आतुरता उन्हें यथार्थ से आदर्श 
की ओर ले गई है। समस्याओं के चित्रण में वे यथार्थवादी रहे हैं परन्तु समाधान 
तक पहुँचते-पहुँचते आदर्शवादी हो गये हैं। आज जिसे नग्न यथार्थवाद कहा जाता 
है उसे प्रकट करने की न उनमें हिम्मत थी और न इच्छा। यह परम्परागत भारतीय 
संस्कारों का ही परिणाम है जो आज के यथार्थवादी युग तक आते-आते काफी 
सीमा तक अपना रूप बदल चुका है। लेखकों की आदर्श और यथार्थ मिश्रित 
प्रवृत्ति को ही प्रेमचन्द ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की संज्ञा दी है। 
डॉ शशिभूषण सिंहल अपनी पुस्तक “हिन्दी उपन्यास : बदलते सन्दर्भ” में 
« लिखते हैं - “सुधारक का प्रमुख अस्त्र यथार्थवाद है। यथार्थवाद में दृष्टा अपनी 
चेतना पर जीवन-सम्बन्धी एक धारणा ग्रहण करता है। वह जीवन का वस्तुपरक 
दर्शन करता है और अपनी धारणा को पूरी ईमानदारी से व्यक्त करता है। जीवन 
के प्रस्तुत रूप में निहित भावी सम्भावनाओं को पहचान कर उन्हें प्रयोग रूप में 
परिणत करने का श्रेय आदर्शवादी को है। आदर्शवादी जीवन के स्फुट खण्ड-चित्रों 
को तथा निरूद्देश्य व्यक्तित्व को एक आन्तरिक संगति देकर, उन्हें समष्टि की 
मंगलकारी दिशा में प्रवाहित करता है। वह जीवन की अनेकता में एकता का दर्शन 
कर, आशा का स्वर मुखरित करता है।”3 
प्रेमचन्द के परवर्ती लेखकों ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी स्थिति को यथावतू 
स्वीकार किया है क्योंकि उनके पास समस्यायें तो थीं परन्तु उनका समाधान न होने 
के कारण वे आदर्शवादी हो गये हैं। आदर्श की यही भावना उन्हें नारी-जीवन में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न करने से रोकती है। धीरे-धीरे लेखकों के विचारों में 
आवश्यकता और युग के अनुरूप परिवर्तन होने लगा। साठोत्तरी उपन्यासो तक 
आते-आते लेखकों के विचार अधिक परिपक्व, युगानुरूप एवं प्रगतिशील होते गये। 
हा. के उपन्यासकारों ने यथार्थ को ठोस धरातल पर अपनी कृतियों की रचना 
 यद्यपि समाधानहीन समस्याएं इनके पास भी हैं तथापि इनको प्रस्तुत करने 
का ढंग पूर्ववर्ती उपन्यासो का अपेक्षा अधिक यथार्थवादी है। भारत में शताब्दियों 
से जो नारी की स्थिति तथा समस्‍यायें रही हैं आज के युग में उन्हों 
जरि युग में उन्होंने एक नया 
ह धारण किया है। भारतीय नारी का जीवन ही समस्यामय रहा है। आज के युग 
वह परम्पराओं से मुक्त होने का भरसक प्रयत्न कर रही है, फिर भी उसके 
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जन्मजात भारतीय संस्कार उसे आदर्श की ओर खींच लाते हैं। इस प्रकार की 
नारियों का चित्रण साठोत्तरी काल के कई उपन्यासों में देखने को मिलता है। 

“पारू ने कहा था” (मणिका मोहिनी) की नारी परित्यक्ता है। उसे अपने पति 
से बेहद प्यार था परन्तु उसका पति औरत को पाँव की जूती से ज्यादा कुछ नहीं 
समझता था। यही उनके अलग होने का कारण बना। मनीष नाम का व्यक्ति उसे 
और उसके बेटे पारू को अच्छा लगने लगा। उसने शादी का प्रस्ताव भी रखा, 
पर अपने जन्मजात संस्कारों के कारण उसने मनीष की उपेक्षा की, यह जानते 
हुए भी कि उसे सहारे की आवश्यकता है। 

“आपका बंटी” (मन्नु भण्डारी) की शकुन अपने पूर्व पति से बदला लेने के 
हेतु दूसरा विवाह करने का साहसी निर्णय तो ले लेती है फिर भी कभी-कभी अपने 
पूर्व जीवन से अपने आपको मुक्त नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति मुख्य रूप से उसके 
बेटे बंटी के सामीप्य के कारण उत्पन्न हो जाती है। 

“अनुगूंज” (सुनीता जैन) में संकलित 'मरणातीत' नामक लघु-उपन्यास की 
गोमा की स्थिति भी “पारू ने कहा था” की नारी जैसी है। अन्तर इतना है कि 
गोमा विधवा है। दूसरे विवाह के नाम तक से सिसक उठती है परन्तु बेटा चीचू 
जब बड़ा होकर डैडी के लिए जिद्द करता है तो वह परेशान हो जाती है। उसका 
सम्पर्क एक लेखक जगदीश वर्मा से था और जब भी चीनू उससे मिलता उसे ही 
अपना डैडी समझता। जगदीश वर्मा भी उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखता 
है क्योंकि दोनों को ही सहारे के जरूरत थी। बेटे की जिद्द और अपने भविष्य 
को ध्यान में रख कर सब कुछ समझते हुए भी वह अपने संस्कारों के कारण 
दुविधा-ग्रस्त हो जाती है। 

“उसका घर” (मेहरून्निसा परवेज) की ऐलमा और रेशमा में यथार्थ के प्रति 
आग्रह तो है परन्तु वे अपने आप को आदर्शवादी विचारधारा से मुक्त नहीं कर 
पातीं। पुरुष के कठोर और लोलुप स्वभाव की ओर संकेत करते हुए ऐलमा कहती 
है “औरत एक बार बिगड़े प्रेमी या पति को यह कह कर ग्रहण कर लेगी कि चलो, 
सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, पर पति कभी पत्नी को क्षमा नहीं करेगा। 
वह अपनी ही अन्तर्दाह में जलता रहेगा, यही अन्तर्दाह एक दिन दोनों को नष्ट 
कर देगी।”* ऐलमा को पति ने छोड़ रखा है। वह चाहती तो किसी भी तरीके से 
पति को सीधी राह पर लाती परन्तु जब पति ही उसे दिल से नहीं चाहता तो वह 
उसके गले क्यों पड़े । वह मांगा हुआ प्यार नहीं चाहती। उसमें एक आदर्शमयी नारी 
के सभी गुण हैं जौर वह सीधी भी है, अपने भाई तक से बिना बात के दबती 
है परन्तु मांगा हुआ वैवाहिक जीवन वह नहीं जी सकती। यहाँ आकर उसका 
व्यक्तित्व तथा उसके विचार यथार्थ रूप ग्रहण करते हैं। रेशमा इतनी साहसी 
लड़की है कि विवाह से पहले अपने हिन्दू प्रेमी देव की बच्ची की माँ बनती है और 
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उसे अपनी माँ के घर में ही पालती है। इतना सब करने पर भी वह अपनी माँ 
के घर से देव के घर रहने नहीं जाती। वह चाहती है कि अन्य लड़कियों की भांति 
उसकी माँ भी उसे विधिवतू विदा करे। 

“रिहर्सल” (हिमांशु श्रीवास्तव) की रीना जीवन की कड़वाहट से बराबर लड़ती 
हे और लड़ते-लड़ते थक भी जाती है परन्तु इस जानलेवा संघर्ष एवं कुण्ठाओं 
से बचने के लिए अपना शील एवं, आदर्श नहीं गंवा देती, जबकि कई बार इन 
सभी कटिनाइयों से बचने के लिए उसके पास कोई भी चारा नहीं रहता। 

“बात एक औरत की” (कृष्णा अग्निहोत्री) की कनु अपने आदर्शवादी जीवन 
के कटु अनुभवों से तंग आ कर बेटी नीलू पर सारी आशाएँ केन्द्रित करती है 
और उसे पुरुष समाज एवं रूढ़िवादी समाज से सचेत कराने का संकल्प कर लेती 
है ताकि आने वाली पीढ़ी को उसी की तरह यन्त्रणायें झेल कर पुरुष समाज का 
खिलौना न बनना पड़े। मायके में भी माँ ने कनु के साथ ज़्यादतियां की थीं। इसलिए 
भी वह चाहती थी कि अपनी बेटी को बहुत प्यार दे और उसे अच्छा बनाये ताकि 
उसे दुनिया में जीने का अनुभव प्राप्त हो। स्वयं तो वह गाय जैसी सीधी सरल रही 
जिस कारण उसे कई यातनाएँ झेलनी पड़ीं। उसकी मनः स्थिति की ओर संकेत 
लेखिका ने इस प्रकार किया हैः- “कनु को लगा कि वह अन्धेरी गुफाओं से पूरी 

शक्ति लगा कर रोशनी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। और नीलू को उसने 
सीने में भीच लिया।”5 

“शून्य की बाहों में” (शान्ति जोशी) की नारी की स्थिति भी कनु जैसी ही है। 
वह भी अपनी अपूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति अपनी बेटी में होते देखने को आतुर 
है - “मेरी बेटी जब बड़ी होगी उस उन्मुक्त वातावरण का निर्माण हो जायेगा जहां 
प्रत्येक स्त्री के जीवन का मूल्य होगा।”° शान्ति जोशी के ही “मेरा मन बनवास दिया 
- सा” की' इन्दू ससुराल की घोर प्रताइनायें झेलते हुए भी एक मूक पशु की भान्ति 


' मुँह से कुछ नहीं कहती। जब स्थिति अधिक कठोर रूप धारण करती है तो वह 


अपने पांव पर खड़े होने का निश्चय करती है। 

रजनी पनिकर द्वारा लिखित “दूरियां” की नमिता और चारू अत्याधुनिकायें 
होने पर भी कहीं-कहीं आदर्शवादी भारतीय नारी की प्रतिमाएँ बन जाती हे । मिरा 
नरक अपना है” (निरूपमा सेवती) की अनिला भी अत्याधुनिका बन कर परम्पराओं 
का विद्रोह करने पर तुली हुई है। यहाँ तक कि बिन ब्याहे उसे अपने प्रेमी से गर्भ 
ठहरता है और वह उसे बताना नहीं चाहती क्योंकि उसके आवारा स्वभाव के 
कारण वह उससे घृणा करने लगी थी। वह इस बच्चे को जन्म देना अपना 
अधिकार समझती है - “माँ बनना तो औरत का जन्मजात अधिकार है तो यह 
अधिकार उससे छिनना कितनी अमानवीय बात है--- मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शादी . 
हो या न हो. बच्चा होगा।”? ज्यॉं-ज्यों बच्चे को जन्म देने के दिन निकट आते हैं 
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त्यों-त्यों अपने परम्परागत संस्कारों के कारण उसके क्रान्तिकारी विचार डगमगाने 
लगते हैं :- “--- तो अपने भय ने, इन्सान पर लोगों द्वारा लगाये कांटेदार नियमों 
ने उसे यह एहसास दिला दिया - खूब समझवा दिया कि सही स्वतन्त्रता क्यों नही 
मिलती, सही विकास क्यों नहीं होते, काई क्यों जमती है। -- क्योंकि बदलने से 
पहले इसी दीवार से टकराना पड़ता है। इतने बड़े भय की जालिम दीवार से!” 

इस प्रकार से स्पष्ट है कि नारी चाहे कितनी ही आधुनिका क्यों न बने, रूढ़ियों 
एवं परम्पराओं के प्रति चाहे विद्रोह के झण्डे ही क्यों न गाढे जायें, वह आज के 
युग में भी अपने प्राचीन आदर्शो से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाई है। कुछ नारियाँ 
तो आदर्शमयी बनना चाहती हैं परन्तु उनके सामने ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न 
हो जाती हैं कि वे अपने विचार बदलने के लिए मजबूर हो जाती हैं। डॉ० 
लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय के अनुसार आज का उपन्यास मनुष्य के इसी टूटने और बनने 
की गाथा है और उसके अन्तर तथा बाहूय को उजागर करता है।* 
संयुक्त-परिवार की स्थिति और भारतीय नारी : 

दाम्पत्य-जीवन का आरम्भ नारी और पुरुष के मिलन से होता है जिसकी 
परिणति समयानुसार परिवार अथवा कुटुम्ब में होती है। परिवारों अथवा कुटुम्बं 
का संगठन ही संयुक्त परिवार कहलाता है अर्थात्‌ जिसमें एक से अधिक परिवार 
एकत्र रहते हों, साथ खाते-पीते हों, वहां संयुक्त परिवार कहलाता है और नारी 
तथा पुरुष इसके दो पक्ष होते हैं। वैसे तो इस प्रकार के परिवारों में पुरुष ही 
घर का मुखिया माना जाता है परन्तु जहां तक परिवार के आन्तरिक विषयों का 
सम्बन्ध है नारी का स्थान वहां पर पुरुष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो 
हर परिवार में (चाहे छोटा हो या बड़ा) नारी का ही अधिक महत्व है क्योंकि पुरुष 
सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही रहता है इसलिए घर की प्रत्येक स्थिति से नारी 


> को ही सामना करना पड़ता है परन्तु संयुक्त परिवार में नारी की भूमिका कुछ 


ह ही महत्वपूर्ण है। सफल अथवा असफल संयुक्त परिवार का आधार नारी 
| 

परिवारों और कुटुम्बों के सामूहिक संगठन का नाम ही समाज है और भारतीय 
समाज के संगठन का ठोस आधार आरम्भं से ही संयुक्त-परिवार-प्रथा रही है। 
भारत में विशेषकर मध्यवर्गीय समाज में संयुक्त परिवार - प्रथा का पहले बहुत 
जोर था। इस प्रथा में अनेक छोटे-बड़े दोष होते' हुए भी शताब्दियों तक चलते 
रहना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि नारी ने सदा इस प्रथा को सुदृढ़ बनाने 
में महत्वपूर्ण भूमिका निबाही है। परन्तु आधुनिक युग तक आते-आते इस प्रथा का 
विघटन द्रुत गति. से हुआ और हो रहा है। 

संयुक्त-परिवार प्रथा भारतीय समाज एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग थी। 
इसके अन्तर्गत कई पीढ़ियों तक एक परिवार के सब व्यक्ति एक ही कुटुम्ब में रहते 
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थे। न केवल एक परिवार के व्यक्ति अपितु ऐसे भी कई कुटुम्ब देखे गए हैं जहां 
ऐसे कई रिश्तेदार साथ रहा करते थे जिनका कोई और सहारा नहीं होता था। 
इन सभी व्यक्तियों का रहन-सहन, खान-पान सामाजिक एवं पारिवारिक कृत्य, 
उत्सव, रीति-रिवाज इत्यादि संयुक्त रूप में होते थे। इसमें पारिवारिक व्यवस्था का 
उत्तरदायित्व परिवार के वयोवृद्ध पुरुष पर होता था। परिवार में जितनी भी आय 
होती थी उसी के आदेशानुसार समस्त परिवार के हितू के लिए उसका व्यय होता 
था इस प्रकार परिवार के सभी सदस्य अनुशासित रहते थे तथा एक साथ रहने 
से उनमें सद्भाव, स्नेह, एकता, सहयोग एवं समानता की भावना पनपती थी। घर 
के बुजुर्गों को ही सब अपना माता-पिता समझते थे और उनके प्रति सबमें आदर 
एवं सम्मान की भावना रहती थी। उनके सामने कोई सिर नहीं उठा पाता था। 
संयुक्त-परिवार में प्रत्येक सदस्य की सुविधा एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। 
परन्तु इतने सब गुणों के अतिरिक्त इसमें कुछ दोष भी थे। जहां इसमें घर के 
प्रत्येक सदस्य को हर प्रकार की सुविधा एवं सुरक्षा मिलती थी वहीं आत्मनिर्भता 
तथा उत्तरदायित्व अनुभव करने की शक्ति का अभाव रहने लगा। वह कर्म के प्रति 
आलसी होता गया। जब सब कुछ तैयार मिलता तो उसे फिर परिश्रम करने की 
क्या आवश्यकता ? भारत में सदियों तक संयुक्त-परिवार संस्था का अस्तित्व रहा 
जिसका आकार बड़ता ही चला गया। दूर के सम्बन्धी ही नहीं, अपितु पुराने नौकरों 
का भी कुछ न कुछ अधिकार रहता था। परन्तु आधुनिक-काल में परिस्थितियों में 
जो तेजी से परिवर्तन आया उसके परिणाम-स्वरूप सामाजिक, धार्मिक और नैतिक 
मूल्यों में भी भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस सब का परिणाम यह हुआ 
कि संयुक्त परिवार अब अपने विशेषण “संयुक्त” से वंचित होकर मात्र परिवार ही 
रहने लगा है जिसमें केवल माता-पिता एवं उनके बच्चों का ही अस्तित्व सर्वमान्य 
है। प्रायः संयुक्त-परिवार में बच्चों को पिता का स्नेह नहीं मिलता था। घर में 
बड़े-बुजुर्गों के होते हुए पिता का बच्चों के साथ सीधा सम्पर्क ही नहीं होता था 
बल्कि उसे स्वयं को पिता कहलाने या बुजुर्गों की उपस्थिति में सन्तान को दुलारने 
में भी लाज लगती थी। 
इस प्रथा के टूटने का कारण पारिवारिक झगड़ों के अतिरिक्त डॉ० हेमराज 
निर्मम के अनुसार - “आधुनिक शिक्षा, नवीन दृष्टिकोण, अन्य देशों के समाज 
संगठन का ज्ञान, औद्योगिक युग का आगमन, वैयक्तिक्ता का महत्व, देश का 
आर्थिक विकास “आदि अनेक कारण हैं जिन्होंने इस प्रथा की उपयोगिता को 
चुनौती दी है।”'” इन सब कारणों के अतिरिक्त आज की बढ़ती हुई महंगाई 
बड़े-बड़े नगरों में स्थानाभाव आदि भी इसके टूटने के कारण हैं। स्थानाभाव के 
कारण एक ही शहर में माता-पिता और उनके लड़के विवाहोपरान्त अलग-अलग 
घरों में रहने लगते.हैं। कई ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास स्थान का अभाव तो 
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नहीं परन्तु सास-बहु के विचार मेल न खाने के कारण या बेटे का अपनी पत्नी 
का गुलाम बनने के कारण ऐसे परिवार टूट जाते हैं और स्थिति यहां तक पहुंचती 
है कि बूढ़े मां-बाप अलग रह जाते हैं और बच्चे अपने-अपने घरों में अलग। 
प्राचीन काल में नौकरी करने का अधिक रिवाज न था और लोग प्रायः गाँव में 
रहकर खेती-बाड़ी ही करते थे, परन्तु ज्यों-ज्यों नौकरी का दौर आने लगा, लोग 
गाँव छोड़कर शहर की ओर भागने लगे और इस प्रकार गांव में संयुक्त-रूप से 
रहने वाले परिवार नौकरी की तलाश में बिखर गये। शहर की स्वतन्त्र हवा उन्हे 
ऐसी लगी कि गांव का जीवन उन्हें घुटन से भरा प्रतीत हुआ जहां बच्चों या पत्नी 
तक से बात करने से पहले शर्मो-हया का ध्यान रखना पड़ता था। शहर में इन 
सब बातों की स्वतन्त्रता देख कर उन्होंने मुड़कर गांव में रहने का विचार ही त्याग 
दिया और इस प्रकार परिवार टूटने लगे। आज भी भारत के गाँव में जिन्हें शहर 
की हवा नहीं लगी है संयुक्त-परिवार की प्रथा देखने को मिलती है। 

भारतीय संयुक्त-परिवारों में घर के मुखिया पुरुष के पश्चात्‌ उसकी पत्नी का 
आधिपत्य होता था। पत्नी के न होने पर विधवा बहन रा घर की बड़ी बहू होती 
थी जिसके अधीन धर की अन्य स्त्रियां रहती थीं। बाल-विवाह, वैधव्य या बहुपत्नीवाद 
के कारण घर की यह मुख्य स्त्री, प्रायः अतृप्त रहती थी। अपने अभाव की पूर्ति 
वह प्रायः बहुओं के प्रति कठोर व्यवहार द्वारा करती थी। बहू सुन्दर हो, लोकप्रिय 
हो तो सास का मोर्चा उसी के विरुद्ध लग जाता था-इस प्रकार आश्रित स्त्री को 
सदा ही पाँव की जूती समझा जाता था। वह अपराधिनी हो न हो पर हर बात 
में सास के सम्मुख वह अपराधिनी ही होती थी। पति और पत्नी का पक्ष नहीं लेता 
था और हमेशा माँ का समर्थन करता था। इस प्रकार स्त्री की स्थिति एक मूक-पशु 
के समान थी। परन्तु आज शिक्षा के प्रसार ने नारी की स्थिति में अद्भुत परिवर्तन 
लाया है। वह अब किसी की गुलाम नहीं रही है। यद्यपि कई पिछड़े हुए गाँवों में 
आज भी उसकी स्थिति दयनीय है परन्तु जहां-जहां शिक्षा का प्रसार हुआ है और 


` नारी शिक्षित होकर अपने पांव पर खड़ी होने में सफल हुई है, वहां उसकी दशा 


बहुत हद तक सुधर गई है। नारियां सीमित दायरे से.निकल कर प्रगति की ओर 
अग्रसर होने लगी हैं। वह अब बन्धन में नहीं रहना चाहती। भारत के स्वतन्त्रता 
आन्दोलन ने नारी को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने का अवसर दिया और 
वह पुरुष के साथ-साथ प्रत्येक कार्यक्षेत्र में कार्यरत होने लगी। 
परिवार-नियोजन से नारियों को मातृत्व का अनचाहा भार उठाने से मुक्ति मिल 
गई और उसे अपने सामाजिक जीवन की सीमा-रेखा में एक अप्रत्याशित बढावा 
मिला, जहां उसने स्त्री-पुरुष में समानता की संयुक्त आधार-भूमि पर अपने चरण 
रखे। इस समता का यह परिणाम हुआ कि परिवार में. भी पति-पत्नी समानता की 
पृष्ठभूमि पर एक दूसरे के काफी निकट आ गये और पति-पत्नी का सम्बन्ध 
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परिवार में अपनी भिन्न विशेषता रखने लगा जो संयुक्त-परिवार में अधिक महत्ता 
का प्रश्न नहीं था।' संयुक्त परिवार संस्था नारी के जीवन स्तर को निम्न करने में 
एक सीमा तक सहायक रही है। परिवार में तो उसकी अपनी कोई आवाज नहीं 
थी, जो बड़े-बूढ़े कहते थे वही मानना पड़ता था, परन्तु अब परिस्थितियां बदल 
गई हैं और लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया है जिसके फलस्वरूप नारी 
को परिवार में एवं समाज में उपयुक्त स्थान मिल रहा है। शिक्षा के प्रचार से लोगों 
का दृष्टिकोण विस्तृत हुआ है। नारी संयुक्त परिवार के अस्तित्व को अब नगण्य 
ठहरा रही है और अपने प्रगति पथ में इसे बाधक समझती है। 
्रेमचन्दोत्तर युग तक प्रायः सभी उपन्यासों ' में संयुक्त-परिवार का चित्रण 
मिलता है। प्रेमचन्द और उनके समकालीन लेखकों के उपन्यास विशेष रूप से 
संयुक्त परिवारों एवं उनमें होने वाली घटनाओं एवं समस्याओं पर ही आधारित 
है। इस युग के लेखकों ने परिवार के संयुक्त रूप का समर्थन किया है और इन्हें 
टूटने से बचाने का भरसक प्रयत्न किया है पर इन लेखकों का दृष्टिकोण आदर्शवादी 
ही था। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ जीवन के मूल्य बदल गए और व्यक्ति यथार्थ के ठोस 
धरातल पर आ खड़ा हुआ जहाँ उसे भूख, बेरोजगारी और न जाने किन-किन 
विपदाओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार देश की राजनीतिक, सामाजिक, 
आर्थिक एवं अन्य परिस्थितियों के ज़ोरदार परिवर्तन के साथ लेखकों का दृष्टिकोण 
भी परिवर्तित हो गया और वे भी यथार्थ की भूमि पर आ खड़े हुए। साठोत्तरी 
काल तक आते-आते संयुक्त-परिवार के संदर्भ में भी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप 
उनका दृष्टिकोण बदल गया और इस प्रकार से “संयुक्त परिवार” का स्थान 
'व्यक्ति-परिवार' ने ले लिया। व्यक्ति-परिवार में ही अधिक सुख की कल्पना की 
जाने लगी। परम्परा से ही नारी का पत्नी रूप परिवार का जीवन-प्राण माना गया ' 
है। ऋग्वेद के अनुसार पत्नी ही घर है। इसलिए इस नई स्थिति में नारी को लेकर 
घर और बाहर का आन्दोलन छिड़ा। घर और बाहर का कार्यक्षेत्र एक साथ न 
सम्भालने की स्थिति में नारी छोटे परिवार में ही अधिक सुविधा पाती है। 
मन्नु भण्डारी के “आपका बंटी” (97) की शकुन, मोहन राकेश के “अन्तराल” 
की श्यामा परिवार के लघुतम रूप की ही कल्पना करती है। श्यामा सास और 
ननद'के साथ रह कर सन्तुष्ट नहीं है। इसलिए अपनी बेटी एवं अपने लिए अलग 
परिवार की कल्पना करती है। मेहरून्निता परवेज के “उसका घर” (972) 
उपन्यास में संयुक्त परिवार के टूटने का गहरा आभास मिलता है। यह एक 
क्रिश्चियन परिवार की कथा है जिसमें परित्यक्ता ऐलमा, उसका भाई एवं उसके 
बच्चे, एक बुआ तथा उसकी बेटी के अतिरिक्त दो एक नौकर भी हैं। पिता के 
रहने तक सब कुछ ठीक-ठाक चलता है जब भाई के ऊपर घर का उत्तरदायित्व 
आता है तो बुआ और उसकी बेटी तो क्या अपनी ही बहन जे [ उत्तरदा 
उसे बोझ लगती है 
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और वह सब जिम्मेदारियों से मुँह फेर कर अपना अलग घर बसा लेता हे। इन 
सभी पात्रों से बना हुआ परिवार टूट जाता है और सब अपनी अलग-अलग राह 
पर निकलने लगते हैं। यद्यपि ऐलमा की बुआ को छोड़ कर सभी कमाने वाले हैं 
परन्तु ऐलमा के भैया घुमा-फिरा कर सब को एक साथ रखने की असमर्थता प्रकट 
करके अपने परिवार को लेकर अलग हो जाते हैं। इस उपन्यास में संयुक्त-परिवार 
के बिखरने का स्वर स्पष्ट रूप से मुखरित हुआ है। निरूपमा सेवती के “मेरा नरक 
अपना है” (977) की शीला को अपनी सास और ननद इसलिए अखरने लगती 
है क्योंकि शादी से पहले उसे यही मालूम था कि हीरेन के घर वाले काफी अमीर 
होंगे, सोने-चाँदी के अतिरिक्त बैंक बैलन्स भी काफी मात्रा में होगी, पर जब विवाह 
के पश्चात्‌ इस घर को साधारण ही पाती है तो आरम्भ से ही उसे खीझ होने लगती 
है और सास, ननद एवं पति पर ताने कसने लगती है। परिणामस्वरूप ननद दूसरी 
जगह नौकरी ढूँड कर घर छोड़ देती है और धीरे-धीरे यह परिवार पति-पत्नी और 
तत्पश्चात्‌ उनके बच्चों तक ही सीमित रह जाता है। संयुक्त-परिवार के विषय में 
प्रस्तुत उपन्यास में से एक उदाहरण दृष्टव्य हैः- “हां-हां, मेरा पेट नहीं भरता। 
शुरू से तुम्हारी माँ, बहन, भाई क्या कम थे हिस्सा बांटने को ? यह तो मैं ही 
हूँ, जो तुम्हें भी इन्सान बनाया। आज जो बड़े-बड़े लोगों से पहचान है, मैंने अच्छी 
तरह रहना सिखाया इसीलिए न। वरना दो कौडी के थे तुम लोग---।”'। हिमांशु 
जोशी के “अरण्य” (।973) की कावेरी अपने पिता की आयु के ठेकेदार से विवाह . 
करके अपने मामा के परिवार को बिखरने से बचाती है। अनाथ होने के कारण 
बचपन से ही मामा के घर में ही पलती है। एक बार जब परिवार के सभी सदस्यों 
को भूखों रहने की नौबत आती है तो मात्र उन्हें बचाने के लिए बूढ़े ठेकेदार से 
विवाह करती है क्योंकि ठेकेदार उनकी आर्थिक सहायता करने का वचन देता है। 
हिमांशु जोशी के ही “सु-राज” (982) में संयुक्त-परिवार से जुड़ी एक नारी की 
मार्मिक कथा है। पति की मृत्यु के पश्चात्‌ घर की बड़ी बहू की दशा दयनीय हो 
जाती है। छोटे देवर और देवरानी उसे खाने तक को तरसाते हैं। उसके हिस्से 
का सब कुछ छीन कर भी उसे दो रोटी तक नहीं देते और अन्त में परिवार की 
इन यन्त्रणाओं से तंग आकर तथा भूख से हारकर वह अपनी जान दे देती है। 
सब कुछ होते हुए भी वे एक भाभी का बोझ नहीं उठा सकते जबकि उसका भी 
घर की हर वस्तु पर पूरा अधिकार होता है। “अनुगूंज” (सुनीता जैन, ।977) की 
नायिका छवि यद्यपि सास के समेत अपना परिवार बनाये रखना चाहती है परंतु 
उसकी सास बात-बात पर उसे टोकती ही रहती है। कभी उसकी पूजा का सामान 
बहू के छूने से अपवित्र होता है तो कभी दहेज का झगड़ा होता है। जो माँ बेटे 
का हठपूर्वक विवाह कराके बहू घर में लाती है वहीं पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसे 
अखरने लगती है क्योंकि अन्धविश्वासिनी होने के कारण उसे बहू का घर में प्रवेश 
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ही अशुभ लगता है और इस प्रकार से आये दिन किसी न किसी बात को लेकर 
बहू के साथ उसका झगड़ा रहता है। “पचपन खम्भे लाल दीवारें” (उषा प्रिम्वदा 
496॥) की सुषमा परिवार को टूटने' घे बचाने के लिए आजीवन कुंवारी रहने का 
संकल्प करती है। “कुमारिकाएं” (कृष्णा अग्निहोत्री । 978) की वन्दना भी इसी 
प्रकार के पात्रों में से है। “महासागर” (हिमांशु जोशी, 972) की नीना आदिवासी 
लड़की होने पर भी साकेत के घर के तौर-तरीकों को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा 
बहुत जल्दी अपना लेती है और इस प्रकार से परिवार में रहने वाले अन्य सदस्यों 
को किसी भी रूप में निराश नहीं करती यद्यपि साकेत की माँ और सभी बहन-भाई 
परस्पर सौतेले हैं पर नीना के आने से सब में पूर्ववत्‌ प्यार बना रहता है। कृष्णा 
अग्निहोत्री के “बात एक औरत की” (975) में कनु सास और पति की यन्त्रणाओं 
के कारण घर छोड़ देती है और इस प्रकार से उसका परिवार टूट जाता है। 
आलोच्य उपन्यास से उद्धृत निम्नलिखित पंक्तियां इस सन्दर्भ में देखने योग्य हैं: 
“कनु कायर थी या बुज॒दिल पर मरी नहीं। एक नई कनु आ गई जो स्वाभिमानी 

थी। अब वह किसी अन्याय के प्रति सिर नहीं झुकायेगी। जियेगी उन सब के सामने 
जियेगी जिन्होंने उसे अधिकार और जिन्दगी छीन कर उसे अनाथ बना दिया है।”'? 
संयुक्त-परिवार के उतार-चढ़ावों का वर्णन उपन्यास के अन्य स्थलों पर भी देखने 
को मिलता है। जैसे छोटी बहू के आते सास का बड़ी बहू को ताने कसना और 
आपस में लड़ाई-झगड़ा करवाना। उमा बांझ होने के कारण पति और ससुराल द्वारा 
उपेक्षित है। पति केवल उसके शरीर में ही रुचि रखता है और रूपया पैसा 
मां-बहनों पर खर्च करता है जबकि इतने बच्चों, बेटे-बहुओं के होते हुए मां 
एक-एक कन्या को लगातार जन्म दिये जाती है। परिवार की परिस्थितियों से तंग 
आकर एक दिन उमा अपने आपको जला कर इन बाधाओं से मुक्त कर देती है। 
संयुक्त-परिवार में एक व्यथित नारी की स्थिति उमा के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाती 
है : “दीदी, सभी पति पत्नियों को वेश्या से गया-बीता समझते हैं। इन्हें देखा, सारे 
परिवार का बोझा खींचते-खींचते कमजोर हो रहे हैं, पर किसी को भी बदखर्चो 
के लिए नहीं टोकते। मुझे तो इन्सान ही नहीं समझते।”' इस प्रकार के संयुक्त 
परिवारों में आज भी नारी की दशा दयनीय है। यदि पति ही उसे पांव की जूती 
के बराबर नहीं समझता तो अन्य लोगों को तानाकशी करने का अवसर ही न 
मिलता। जो नारियां कमजोर हैं और मुँह नहीं खोल सकती उन पर इस प्रकार 
की परिस्थितियां हावी हो जाती हैं जिनसे घुट-घुट कर एक दिन वे अपनी 
जीवन-लीला ही समाप्त कर देती है। यदि नारी को पति का पूरा संरक्षण मिल पाता 
तो वह किसी भी स्थिति का सामना कर सकती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 
Er ह है वहां उसके ससुराल वाले उसे समझते नही और जहां ससुराल 
ह वहाँ बहुए कर्कशा होती हैं और दोनों ही स्थितियों का परिणाम 
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है - आपसी कलह एवं झगड़े । एक दूसरे को न समझ पाने के कारण परिवार टूटने 
लगते हैं। कहीं पति-पत्नी ही अलग घर बसा लेते हैं और कहीं परिस्थितियों से 
संघर्ष करने के लिए नारी को अकेले ही परिवार से दूर होना पड़ता है। प्रायः देखा 
गया है कि संयुक्त परिवारों में नारियों में एक-दूसरे की ईर्ष्या तथा आपसी 
मन-मुटाव भी रहता है। वे अपना अधिकतम समय एवं मस्तिष्क की शक्ति 
असन्तोष तथा देष की भावना में ही घुट कर व्यर्थ कर देती है। यदि परिवार से 
किसी स्त्री की स्थिति किन्ही कारणों से निम्न है तो नारी ही नारी की शत्रु बन 
जाती है।' शान्ति जोशी के “शून्य की बाहों में” (967) संयुक्त-परिवार का बड़ा 
ही क्रूर रूप हमारे सामने आता है। इसमें नारी की उपेक्षित स्थिति की गाथा है। 
नारी आज भी कितनी दीन-हीन और असहाय है, इसी के स्वर उपन्यास में ध्वनित 
हुए हैं। समाज में नारी पुरुष की वासनाओं की दासी होकर और पुरुष के 
सम्बन्धियों के अमानवीय अत्याचारों को सह कर भी मूक-पशु की तरह जीवन को 
जीती है। जीवन में बेटे की माँ न बन सकना नारी कर सबसे बड़ा अभिशाप बन 
जाता है। न उसे भर पेट खाने को मिलता है, न उसकी पुत्रियां को, ऊपर से 
सम्बन्धियों और नाते-रिश्तेदारों की धौंस और ताने अलग से सुनने पड़ते हैं। 
उसकी नारी और माँ दोनों ही तड़पती हैं, पर विवश होकर उसे सब कुछ सहना 
पड़ता है। संयुक्त-परिवार से अलग होते ही उपन्यास की नायिका को सम्बन्धियों 
के अत्याचारों से थोड़ी राहत की स्थिति का अनुभव होता है, परन्तु अपने साथी 
पुरुष का ठंडा व्यवहार उसके अन्तर की पीड़ा बन जाती है। वह अपनी सन्तान 
में ही स्वयं को भुलाने का यत्न करती है। उसी के सुख की कल्पना में डूबी अपने 
सूने जीवन को भूलने का यत्न करती है। - “मैंने सन्तोष की सांस ली, औरतों के 
दिन फिर रहे हैं। उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व, आर्थिक स्वतन्त्रता, पुरुषों से लोहा लेने 
की क्षमता!” संयुक्त परिवार का कटु अनुभव नायिका को अपने माता-पिता के 
घर में भी बचपन से ही प्राप्त हुआ है। उनके परिवार में ताया जी, ताई जी, छोटी 
ताई और सभी के बच्चे संयुक्त रूप में रहते हैं। बड़े ताऊ जी और ताई जी के 
सामने नायिका के पिता सदा दबे ही रहते हैं यद्यपि समस्त परिवार की आय का 
साधन वे ही हैं परन्तु उनकी पत्नी व बेटियां खाने तक को तरसती हैं। पत्नी का 
यह दोष था कि वह लड़कियों की माँ थी और बेटियों का दोष यह था कि लड़की 
होने के कारण उन्हें कठिनाइयों में जीने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए 
ताकि आगे ससुराल की कठिनाइयां झेल सके। ताई जी अपने लड़कों को लेकर 
चटखारे ले-ले कर खाती और देवर को अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति भड़काती। 
ससुराल से दूर रहने के बाद ही नायिका की माँ थोड़ा चैन की सांस लेती है। 
संयुक्त-परिवार में बड़ों को आदर व मान अवश्य देना चाहिए पर बड़े इस आदर 
का गलत लाभ उठाये और वह भी उन्हीं लोगों का शोषण करके जिनकी आय पर 


वे निर्भर हैं - यह कहां तक उचित है। ऐसा लिहाज रखने से तो परिवार को तोड़ना 
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भला। इसी प्रकार आलोच्य उपन्यास की नायिका भी संयुक्त-परिवार में सास द्वारा 
बहुत सताई जाती है। परन्तु बुद्धिमान ससुर बेटे को अलग से रहने की सलाह देता 
हे। अब यह उस नारी की नियति ही है कि अलग रह कर सास की प्रताड़नाओं 
से तो बच जाती है परन्तु पति की उसके प्रति शिथिलता अन्त तक आते-आते 
उसका जीवन ही तोड़ देती हैं। संयुक्त-परिवार के संदर्भ में विवेच्य उपन्यास से एक 
उद्धरण द्रष्टव्य है - “छोटी ताई का व्यवहार, परिवार में अशान्ति, नोक-झोंक, 
उनकी तपती वासना, जिसके परिणाम स्वरूप वह हर व्यक्ति की बुराई करती 
है।”'5 परिवारों के टूटने का आभास कमलेश्वर के “तीसरा आदमी” (976) की 
इन पंक्तियों से भी होता है -- “परिवार इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गये हैं कि 
आदमी की खुशियों या दुःखों का विस्तार सिमट आया है - अब सुख में दस या 
दुःख में बीस जन संवेदना प्रकट करने वाले नहीं रहे हैं। और इसीलिए अब सुखों 
और दुःखों को सह-अनुभूति के लिए दस या बीस गुनी गहराई चाहिए --- एहसास 
की गहराइयां। कितनी गहरी हो गई हैं ये गहराइयां। टूटे हुए परिवारों में, जहां 
पति-पत्नी का ही घटक रह गया है, यह गहराई एक अनिवार्यता बन गई है।”'० 
मेहरून्निसा परवेज के “कोरजा” (।977) उपन्यास में बूढ़ी नानी अपनी विधवा 
बेरी और उसके तीन बच्चों को, सब से बड़ी बेटी की बेटी नसीमा को जिसकी 
माँ नहीं थी और बाप की यातनाओं से तंग आकर बचपन में ही नानी के पास 
पहुँचाई गई थी और रब्बो-नानी की ननद के लड़के की लड़की (जो बेसहारा थी) 
' को अपनी बेसहारा जिन्दगी का सहारा दिये हुए है। बूढ़ी होकर भी मर्द की तरह 
हर चीज़ का ध्यान रखती। नानी के इस परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों को 
गरीबी का सामना करना पड़ता है। एक स्थान पर नानी कहती है - “दो हरामजादियां 
हुई, दोनों करमजली। एक अल्लाह को प्यारी हो गई, दूसरी खसम को खाकर मेरी 
छाती पर बैठी है। अब यह एक आई है। में किस-किस को समेटती फिरूंगी। क्या 
मुझे तुम लोग चैन से मरने भी नहीं दोगे।”? 
इस प्रकार इन सभी उपन्यासो का अध्ययन करने से यही ज्ञात्‌ होता है कि 
जारी की स्थिति संयुक्त परिवारों में शोचनीय है। ऐसे नारी पात्र बहुत कम हैं जो 
परिवार को बनाये रखना चाहते हैं। कुछ इनमें से सफल भी हुए हैं और जो 
परिवार को संयुक्त रूप में रखने के लिए असफल हुए हैं उनके पीछे अधिकतर 
पारिवारिक झगड़े ही विशेष कारण रहे हैं। जिन नारियों को आलोच्य उपन्यासो 
के सन्दर्भ में मजबूर होकर संयुक्त-परिवार का साध देना पड़ा है उनका अन्त 
यातो ह विक्षिप्तता में हुआ है या अपने जीवन का बलिदान देकर। 
संयुक्त परिवार प्रायः रुढिवादी होते हैं और की 
जागरूक नारी पूर्ण रूप से विद्रोह कर रही है। अ ह ह लिखे गये 
uO संयुक्त परिवारों में नारी को पर्दे के अन्दर रखा जाता था, गांव में 
तो अब भी इस प्रथा का प्रचार है परन्तु आज की पढ़ी-लिखी नारी के लिए यह 
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सब मानना कहां तक उचित है। सन्‌ 960 के पश्चात्‌ तो बदलती परिस्थितियों 
. के परिणामस्वरूप संयुक्त-परिवारों का चित्रण उपन्यासों में समाप्त ही हो गया। 
शिक्षा के अभाव के कारण पहले नारी परिवार रूपी गाड़ी में बैल की तरह जोती 
जाती थी पर आज वह अपने मूल्य समझने लगी है। इस तथ्य को साठोत्तरी 
उपन्यासो में बड़ी सजीवता के साथ व्यक्त किया गया है। संयुक्त परिवारों की 
यह विडम्बना है कि इनमें नारियों के विश्रृंखलित जीवन में किसी प्रकार के सुधार 
की सम्भावना नहीं रहेगी। आज नारी को अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए 
परिवार का लघुतम रूप ही स्वीकार्य है। आज भी इक्का-दुक्का संयुक्त-परिवार 
देखने को मिलेंगे जहां नारियां मिल-जुल कर और प्यार के साथ रहती हैं पर ऐसा 
बहुत ही कम देखा जाता है। अब एक ही परिवार वाले एक-दूसरे से जितनी दूर 
रहेंगे उतनी ही उनमें परस्पर बनी रहेगी। दूर चाहे आपसी मन-मुटाव के कारण 
रहते हों या नौकरियों के कारण पर दूर रहना अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है। 
परन्तु परिवारों को खंडित करने का यह अर्थ नहीं कि मां-बाप को भी छोड़ा जाये 
जैसा कि प्रायः देखा जाता है। साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में ऐसे कई नारी पात्रों 
के उदाहरण दिये जा सकते हैं जो माता-पिता और भाई बहनों की खातिर उनको 
आर्थिक सहयोग देने के लिए जीवन भर कुंवारे रहने का निश्चय करते हैं ताकि 
उनका परिवार टूट न जाये पर शायद ही कोई पुरूष पात्र ऐसा होगा जिसने 
परिवार को टूटने से बचाने के लिए इतनी बड़ी बलि दी हो। कई पुरुष तो अपनी 
पत्नियों के सामने हार कर माँ-बाप, भाई-बहन को छोड़ देते हैं, भले ही वे 
निराश्रित हों। संयुक्त-परिवार में नारी अनुशासनबद्ध रहती थी पर आज ऐसी कई 
नारियां मिलेंगी जो अपना परिवार आप चला कर सास-ससुर के प्रति उद्दण्डता का 
परिचय देती हैं। यह स्थिति तब और भी तीव्र होती है जब सास या ससुर उन 
पर ही आश्रित हों। वह उन्हें दबाये रखती हैं जबकि प्राचीन संयुक्त परिवारों में 
बड़ों का बहुत लिहाज होता था। यद्यपि साठोत्तरी काल के कुछ उपन्यासों में संयुक्त 
परिवारों में नारी की दयनीय स्थिति का ही चित्रण हुआ है परन्तु कुछ उपन्यास 
ऐसे भी हैं जिनमें नारी स्वयं सास-ससुर या ननद देवरों वाले परिवार को अपनी 
कर्कशा प्रवृति के कारण तोड़ देती है। इसका अच्छा उदाहरण है - निरूपमा सेवती 
का “मेरा नरक अपना है”। नौकरीपेशा नारी के लिए परिवार से अलग रहने के 
कारण बच्चों की देखभाल की समस्या उत्पन्न हो गई है। इनके बच्चे तो हमेशा 
भटकते ही रहते हैं। कई नारियां बच्चों को बचपन में तो शिशु केन्द्रों में डालती 
हैं और तनिक आयु में वृद्धि होने पर बोर्डिंग स्कूलों में जिसके परिणामस्वरूप बच्चे 
तो माता-पिता के प्यार से वंचित रह ही जाते हैं और माता-पिता को भी इन बच्चों 
से वह प्यार या आदर उनके बड़े होने पर नहीं मिलता। ऐसे बच्चे अपने आप को 
अकेला पाते हैं। संयुक्त रूप में रहने से एक मां को इस प्रकार की समस्या का 
सामना न करना पड़ता और न ही बच्चों के पालने की चिन्ता होती। 
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संयुक्त परिवारों के विघटन के पश्चात्‌ तो “व्यक्ति परिवार' ने इनका स्थान 
ले लिया पर आज बहुत से उपन्यासों में तलाक आदि कारणों से व्यक्ति परिवार 
के टूटने की ध्वनि भी सुनाई दे रही हे जिसका कालान्तर में बहुत भयंकर परिणाम 
निकलता है। मन्तु भण्डारी का “आपका बंटी”, मुला गर्ग का “उसके हिस्से की 
धूप” (4972 दूसरा संसकरण) जैसे उपन्यास इसका उदाहरण हैं। दोनों उपन्यासो 
कौ नारियों को परिवार के टूटने से भयंकर मानसिक स्थितियों से जूझना पड़ता 
है। संयुक्त-परिवारों के टूटने का इलाज तो 'व्यक्ति-परिवार’ है पर यदि अब ये 
व्यक्ति परिवार भी टूटने लगें तो आपसी समझ-वूझ के सिवा इसका कोई इलाज 
नहीं। 

इस प्रकार प्रत्येक युग के उपन्यासकारों ने युग की परिस्थितियों के अनुसार 
संयुक्त-परिवार और उसमें रहने वाली नारी का चित्रण दिया है और साठोत्तरी 
युग तक आते-आते संयुक्त-परिवार विघटित होते गये। साठोत्तरी काल के उपन्यासो 
में परिवारों के टूटने का स्वर ही अधिक सुनाई दे रहा है। जिन परिवारों को नारी 
ने टूटने से वचाया है या तो वे परिवार पुराने जैसे संयुक्त नहीँ रहे हैं जिनमें 
दूर के सम्बन्धी भी साथ रहा करते थे। आज के संघर्षपूर्ण युग में तो ऐले परिवार 
की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुछ ऐसे परिवार अवश्य मिलते हैं जिनमें 
र्यी आर्थिक सहायता देने के हेतु कुंआरी रह कर उन्हें बिखरने से बचाती 

| 

नारी संयुक्त-परिवार की सदस्या हो अथवा व्यक्ति-परिवार की, आधुनिक युग 
में भी उसे अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 
पतिव्रता स्त्री का आदर्श : 


वैदिक साहित्य में पत्नी को पति के घर में सर्वोपरि स्थान दिया गया है और 
पत्नी को ही “घर” कहा गया है। रथ की धुरी के समान पत्नी ही गृहस्थी का 
मूलाधार है। पत्नी ही पति के घर की व्यवस्थापिका और नियमिका है। पति अपने 
सोभाग्य की वृद्धि के लिए पत्नी का पाणिग्रहण करता है। अतः उसका व्यवहार 
पत्नी के प्रति सदैव भद्र होना चाहिए और प्रत्येक कार्य में पत्नी से परामर्श लेना 
चाहिए। पति और पत्नी परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। एक की जरा-सी 
खराबी भी इस गाड़ी को बेकार बना सकती है। वेदों में दाम्पत्य जीवन से सम्बन्धित 
कई कर्त्तव्य-कर्म पति के लिए निश्चित किये गये हैं। इसी प्रकार विवाहित स्त्री के 
लिए भी नियम एवं कर्त्तव्य निश्चित हैं। वस्तुतः दोनों के परस्पर सद्भाव से ही 
गृहस्थ रूपी गाडी आगे बढ़ सकती है। प्राचीन काल में पत्नी पूर्णतयः पति के प्रति 
पडी क थी। देवता के समान पति का पूजन करती थी। वही उसका परमेश्वर 
| ट स आगे वह कुछ भी नहीं समझती थी। पतिव्रत धर्म का पालन 
कर वह जीवन की सार्थकता समझती थी। हमारा इतिहास पतिव्रता नारी. 
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के इस महान आदर्श का साक्षी है। अनुसूया और सती सावित्री जैसी नारियां भारत 
की परम्परागत पतिव्रता नारियों के त्याग, बलिदान और आत्म-विश्वास की प्रतीक 
हैं। अनुसूया ने अपने पति महर्षि अत्रि के लिए देवताओं तक से टक्कर ली और 
स्वर्गलोक में धूम मचा दी। उसका पतिव्रत धर्म देखकर देवी-देवता तक हिल गये। 
सावित्री और सत्यवान की कहानी कौन नहीं जानता। सावित्री ने तो अपने पतिव्रत 
धर्म के तेज तथा बल पर सबको हरा देने वाले यमराज तक को मात दे दी और 
अपना पति सत्यवान उससे वापिस ले लिया। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं 
जिन्हें पढ़-सुन कर मनुष्य नारी जीवन के इस महान्‌ आदर्शमय पक्ष को देख कर 
आश्चर्य चकित हो उठता है। पति के विना अपना अस्तित्व शून्य समझ कर न जाने 
कितनी नारियां अपने पतियों के साथ ही सती हो गई। यद्यपि इस प्रथा को अब 
अवैद्य मान कर रोक दिया गया है, परन्तु आज के इस तेज़ भागते हुए युग में 
कभी-कभी इक्का-दुक्का ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं। 

पतिव्रता स्त्री का ऐसा आदर्श भारत में शताब्दियों से चला आ रहा है परन्तु 
आज के युग तक आते-आते इसका रूप बहुत कुछ बदल चुका है। परम्परागत नारी 
के पतिव्रत धर्म की कल्पना आज मुश्किल से ही की जा सकती है। आज के समाज 
में जो स्त्री की कल्पना की जा रही है वह पहले की कल्पना से बहुत कुछ भिन्न 
है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय के परिवर्तन के साथ-साथ वस्तुओं 
के मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है। युगों से हमने जिन मान्यताओं की स्थापना 
की थी, वर्तमान भौतिकवादी विचार-धाराओं से टकरा कर वे बिखर रही है। कल 
तक जो सत्य था आज वही असत्य सिद्ध हो रहा है। हर क्षेत्र में नवीनता को नींव 
पड़ रही है और प्राचीन धार्मिक, नैतिक व आर्थिक भितियां गिरती जा रही हैं। 
इस प्रकार से हर ओर से परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ती है और यह परिवर्तन 
हमारे साहित्य में आना तो स्वाभाविक ही है क्योंकि साहित्य तो समाज का दर्षण 
कहलाता है और दर्पण में तो वही प्रतिबिम्बित होता है जो उसके सामने हो। हमारे 
उपन्यासों में भी पतिव्रता नारी का अर्थ बिल्कुल बदला हुआ है, वह भी विशेष कर 
साठोत्तरी उपन्यासों में, जहाँ प्राचीन काल की पतिव्रता नारी की कल्पना की 
गुंजाइश नाम-मात्र के लिए भी नहीं रहती। प्रेमचन्द पूर्व या प्रेमचन्द-युग में भले 
ही कुछ ऐसी नारियों का वर्णन किया गया हो जो समर्पित भाव से पतिव्रत धर्म 
का पालन करती हो पर साठोत्तरी युग में कुछ अपवादों को छोड़कर पतिब्रता स्त्री 
के आदर्श की परिभाषा ही बदल गई है। आज की नारी अपने अधिकारों के लिए 
लड़ती है और यदि उन्हें पाने में पति के कारण असफल होती है तो वह पति तक 
को ह देती है। आज के बड़ते हुए सम्बन्ध-विच्छेद इसी तथ्य की ओर संकेत 
कर रहे हैं। 
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प्रेमचन्द नारी को परिवार की नींव और समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते 
थे। “गोदान” में इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए उन्होंने लिखा है- “मेरी नारी 
का आदर्श है एक ही स्थान पर त्याग, सेवा और पवित्रता का केन्द्रित होना। त्याग 
बिना फल की आशा हो, सेवा सदैव बिना असन्तोष प्रकट किए हुए हो या 
पवित्रता सीजर की पत्नी की भांति ऐसी हो जिसके लिए पछताने की आवश्यकता 
न पड़े ।”।8 
डॉ० रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि - “सभ्यता जव सीमित थी, 
विवाह आज की अपेक्षा कहीं अधिक सुखमय और सन्तोषपूर्ण थे। सभ्यता ज्यों-ज्यों 
प्रगति करती गई पत्नियॉ अपनी कठिनाइयों से अधिकाधिक अवगत होती गई हैं, 
और शिक्षा का आलोक एवं चिन्तन की शक्ति, ज्यों-ज्यों विस्तृत होती है, विवाह 
की असफलताओं की कहानियाँ उतनी ही बढ़ती जाती हैं।”'° इसी प्रकार की स्थिति 
पत्नी के पतिव्रत आदर्श का वास्तविक रूप भी धुंधला पड़ता जा रहा है। 
साठोत्तरी उपन्यासों में पतिव्रता स्त्री का आदर्श भिन्न-भिन्न रूपों में मिलता 
है। डॉ० शशिप्रभा शास्त्री के शब्दों में - “साठोत्तरी उपन्यासों में पतिव्रता नारी 
का पारम्परिक अर्थ बदल गया है, नारी आज अपने प्रेमी के होने पर भी पतिव्रता 
न्य सकती है। पति के कहने के अनुकूल न चलती हुई भी पतिव्रता हो सकती 
पे | ?20 
हिमांशु जोशी का कहना है कि - “जहां तक मेरी धारणा है पतिव्रता का अर्थ 
केवल शरीर से नहीं, मन से भी होता है।”2' 
“कगार को आग” (हिमांशु जोशी) की नायिका गोमती का शोषण सर्वत्र होता 
है। दूसरा विवाह करती है, पति के होते हुए। फिर तराई में फार्म में काम करती 
है, जहां लाला तिरपन लाल उसे शारीरिक सम्बन्धं के लिए विवश करता है। वह 
रखैल की तरह रहने के लिए विवश है। लाला तिरपन लाल ही नहीं, उसके अन्य 
साथी भी उससे शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। गोमती एक विवश नारी है। 
वह कुछ अर्थ अर्जित करके, ऋण मुकत होने के पश्चात्‌ अपने पहले पति पिरमा 
nn कियी भी सती सर किन्तु एक लेखक होने के नाते मेरी 
नळ वित्री से कम पवित्र नहीं। वह पतिव्रता 
जोशी जी के ऊपरलिखित कथन से स्पष्ट होता है कि पतिव्रता स्त्री के आदर्श 
की परिभाषा आज समूचे अर्था में बदल चुकी है। जोशी और 
ी; चुको है। जोशी जी के एक और उपन्यास 
छाया मत छूना मन” की एक नारी पात्र कंचन अपनी समस्त बुराइयों को मन से 
भूलकर पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहती है। एर अपने नियमानर 
अ ह। परन्तु अपने नियमानुसार 
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यह समाज उसे अपनी भूलों को सुधारने का अवसर क्यों देता ? परिणामस्वरूप 
समर्पित होकर भी वह पति द्वारा ठुकराई जाती है। परवीन एक और नारी है जिसे 
किसी कारणवश अपने पति से घृणा है। पति अपाहिज है। उसके होते हुए घर 
पर ही सज-धज कर अपने पुरुष मित्रों के साथ हंसी-मज़ाक करती रहती। कहां 
है सती अनुसूया का वह तप जो वीमार पति की सेवा में मग्न भिक्षुक रूप में उसके 
पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने आये ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को भिक्षा की 
प्रतीक्षा करवाती है और कहां आज की नारी का यह रूप जो पति से अधिक पति 
के धन के प्रति 3 रहती है। 

शिवानी के उपन्यास “भेरवी” की राजेश्वरी पति की थाली को झूठन खाने तक 
को वांध्य है पर मुँह से ऊफ तक नहीं करती। झूठन भी केवल झूठन नहीं उस 
थाली में पति थूकता भी है। यद्यपि यह सब उसे मजबूर होकर करना पड़ता है 
तथापि पति से कुछ नहीं कहती। यह है पतिव्रत धर्म का एक और रूप। 

कृष्णा अग्निहोत्री के “कुमारिकाएं” में शुचिता पति के अत्याचारों से तंग 
आकर दर-दर की ठोकरें खाने के वाद दूसरा विवाह कर लेती है। एक अरसे 
के वाद जब उसे अपने पहले पति के वीमार होने का समाचार मिलता है तो उसके 
अत्याचारों को भूलकर उसे देखने हस्पताल जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
विवाहिता होने पर भी 43 दिन पूजा करती है। ऐसी नारी को क्या कहें ? 

शान्ति जोशी के “मेरा मन वनवास दिया-सा” की इन्दरु समर्पित भाव से पति 
की सेवा करना चाहती है परन्तु उसका आवारा पति उसको समाप्त करके ही 
छोड़ता है। यदि पति ही पत्नी को अपना धर्म निभाने का अवसर न दे तो वेचारी 
पत्नी क्या कर सकती है। 

सुनीता जैन कृत “बिन्दु” उपन्यास की बिन्दु पति की अवहेलना के कारण 
विदेश जाकर नौकरी करने को मजबूर होती है। एक मुदूदत के बाद जब भारत 
से पति के गम्भीर रूप से वीमार होने की सूचना उसे मिलती है तो पुराने सम्बन्ध 
उसे फिर से पति को देखने के लिए भारत खींच लाते हैं। 

निरूपमा सेवती कृत “मेरा नरक अपना है” की शीला का पति और बच्चों के 
साथ सामान्य रूप से रहने पर भी प्रेमी है। ऐसी स्त्री को क्या कहें जो पति की 
पत्नी बन कर भी रहे और प्रेमी की प्रेमिका भी। ऐसी ही एक और नारी है मृदुला 
गर्ग के “चितकोबरा” की मनु जो सामान्य रूप से अपने गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई 
आजीवन एक जिप्सी के प्रति आकर्षित रहती है। 

साठोत्तरी उपन्यासों के अध्ययन में हमें विशेष रूप से कोई ऐसा नारी पात्र 
नहीं मिलता जो प्राचीन अर्थो में पतिव्रता कहलाये। इन सव उपन्यासों के अध्ययन 
से स्पष्ट है कि पतिव्रता स्त्री का आदर्श अब नये-नये रूपों के सामने आ रहा हे। 
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हां गोमती की भांति मंजुल भगत्‌ के “अनारों” की नायिका अनारो को पतिव्रता 
कहा जा सकता है जो पति की समस्त बुराइयों को दबा कर हमेशा उसे ऊँचा उठाने 
का प्रयत्न करती है जिस कारण से वह चिड़चिड़ा, आवारा और नालायक आदमी 
भी पत्नी के आगे अन्त में हार मानता है। अनारो जी - तोड़ परिश्रम करके अपने 
बच्चों का पेट पालती है और बेकार पति के जूते खाकर भी उसके लिए तरह-तरह 
के पकवान पकाती है जब वह कई-कई महीनों के वाद खाली हाथ लौटता है। 
वस्तुतः आज के युग में स्त्री ही पुरुष की लाज रखने का भरसक प्रयास करती 
है :- “कोई कच्चे गुरदे की होती, तो अब तलक तो कहीं की कहीं बह जाती। 
जाने कितनों के साथ डूबती, पर अनारो ने अपने मरद की लाज रख ली।”११ आज 
के युग में अनारो को पतिव्रता ही कहा जायेगा। नन्दलाल तो उसकी सौतन तक 
लाने से नहीं हिचकता परन्तु अनारो उसके बच्चों को भी अपने घर में स्थान देने 


के लिए राजी है यदि उसका पति उसके सामने रहे। दस घरों की झूठन धो कर ' 


अपनी बेटी के विवाह का समस्त प्रबन्ध करती है और बम्बई जैसे शहर जाकर 
मात्र इस बात के लिए पति को खोज निकालती है कि वह विवाह में खड़ा रह कर 
घर की और उसकी इज्जत रखे। यह तो अनारो ही शीलवान है वरनू उस वर्ग 
की अन्य नारियों के लिए इस तरह के पति के प्रति एकनिष्ठ रहना बहुत कठिन 
है। 

भारतीय परम्परा में यह बात अनिवार्य समझी गई है कि हर लड़की को प्रारम्भ 
से ही ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वह भविष्य में सफल गृहणी बन 
सके। सफल गृहणी बन कर अपना परिवार सम्भालना, अपने पति को सुख-सन्तोष 
प्रदान करना और अपने बच्चों का भविष्य बनाना तथा संवारना हर विवाहित स्त्री 
„अपना कर्त्ताव्य समझती है। वास्तव में नारी का अस्तित्व परिवार में ही बनता-बिगड़ता 
है। हिन्दू नारियों के जीवन में पतिव्रत धर्म के पालन का अत्याधिक महत्व है। वे 
अपने पति को ईश्वर से कम नहीं समझती, और उस पर अपनी समस्त श्रद्धा एवं 
भक्ति के पुष्प अर्पित करती है। उसके स्वास्थ्य, सफलता एवं लम्बी आयु के लिए 
व्रत रखती हैं। उनके जीवन में पति ही सब कुछ होता है और उसी के साथ रह 
कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहती है। पति के दुःख में दुरी और हर्ष में 
हर्षित होती है। सीता, सावित्री और अनुसूया जैसी नारियों के आदर्श उनके सामने 
हैं जिनसे वे प्रेरणा'ग्रहण करती हैं। राजपूत नारियों के जौहर की कहानियाँ उनके 
समक्ष हैं। जब युद्ध में उनके पति मारे जाते थे या उनके पराजित होने की पूर्ण 
सम्भावना होती थी तो वे नारियाँ हंसते-हंसते अग्नि शिखाओं की शरण लेती थीं। 
इस महान बलिदान की पृष्ठभूमि में उनके पतिव्रत धर्म की शक्तिशाली भावना ही 
तो क्रियाशील होती थी। तात्पर्य यह है कि प्राचीन युग से ही पतिव्रत धर्म के पालन 
के प्रति हिन्दू नारियों का विशेष आग्रह रहा है। परन्तु पाश्चात्य जीवन के बढ़ते 
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हुए प्रभाव से हमारे जीवन की विषमतायें बढ़ती गई और नित नये भौतिकवादी 
जीवन आदर्श हमारे सम्मुख उपस्थिति हुए। नारियों का एक वर्ग पश्चिमी प्रभाव 
से प्रभावित होकर वहां की नारियों की भांति ही स्वतन्त्र जीवन अपनाना चाहता 
था और पति की दासता न स्वीकार कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनना चाहता 
था। यह वर्ग पति को सहयोगी तो मानना चाहता था परन्तु इसे पति का वह रूप 
स्वीकार्य नहीं था जो शताब्दियो से भारतीय परम्पराओं में मान्यता प्राप्त करता आ 
रहा था। इस वर्ग की नारियाँ अपने अहंभाव के सम्मुख पति का अंहभाव सहन 
नहीं करना चाहती थीं। नारियों का दूसरा वर्ग वह भी था जिस पर पश्चिमी सभ्यता 
एवं संस्कृति का प्रभाव तो पड़ा और नारी-शिक्षा का प्रसार भी होने लगा परन्तु 
तब भी उनकी पतिव्रत धर्म का पालन करने की धारणा में कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं आया। साठ से पूर्व के हिन्दी उपन्यासों में ऐसी अनेक नारियों की कल्पना 
की गई है जिन्होंने अपने पति के अस्तित्व के सम्मुख अपना समस्त अस्तित्व मिटा 
दिया और जीवन पर्यन्त पति के सुख एवं सन्तोष के लिए सब कुछ करती रही। 
परन्तु साठोत्तरी उपन्यासों में पतिव्रत धर्म की भावना समय की कठिनाइयों के 
साथ-साथ ही कठिन रूप धारण कर चुकी है जैसा कि इन उपन्यासों के अध्ययन 
से स्पष्ट होता है। 

आज के युग में पतिव्रता स्त्री का क्या आदर्श है ? इस संदर्भ में हिमांशु जोशी 
का कहना है कि इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिक हो 
सकता है। हर व्यक्ति चाहे वह नारी हो अथवा पुरुष जीवन के प्रति एक अलग 
दृष्टिकोण रखता है और उसी के अनुरूप जीवन जीता है। इस प्रश्न पर समाज 
के विभिन्‍न वर्गों में मतभेद देखा जा सकता है। आभिजात्य वर्ग की आधुनिकाओं 
की दृष्टि में पतिव्रता की जो परिभाषा है, हो सकता है, निम्न वर्ग या मध्यवर्ग 
का उससे कहीं कुछ मतभेद हो।' पतिव्रत धर्म के विषय में भले ही विभिन्‍न वर्गों 
के विभिन्न विचार हों परन्तु क्रियारूप में वास्तविक पतिव्रत धर्म को निभाने वाली 
नारी साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में बहुत ही कम दीखती है। 
समाधानहीन स्थिति और प्रगतिशील दृष्टिकोण 

समस्‍यायें तो मनुष्य के साथ जन्म से ही लगी रहती हैं। व्यक्ति बेशक कितना 
ही सम्पन्न क्यों न हो पर किसी न किसी समस्या के कारण सदा ही चिन्तित रहता 
है। समस्या का कोई भी कारण हो सकता है। आज का युग इतना कठिन रूप 
धारण कर रहा है कि व्यक्ति चाहे गरीव हो या अमीर जीवन के हर क्षेत्र में उसे 
संघर्ष करना पड़ रहा है। वस्तुतः जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढने 
के लिए ही मनुष्य संघर्ष करता है। जव मनुष्य इन समस्याओं का समाधान ढूंढने 
में सफल होता है तो उसका मन-मस्तिष्क एक भारी बोझ से मुक्ति पाता है परन्तु 
समाधान ढूंढने में असफल व्यक्ति घुटता ही चला जाता है। समाधानहीन स्थिति 
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में कभी-कभी उसकी मानसिक अवस्था विकृत रूप धारण कर लेती हे। एक नारी 
के जीवन में तो ये समस्यायें और भी गम्भीर रूप धारण कर लेती हैं। आज नारी 
को भयंकर रूप से आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। 
सामाजिक समस्‍यायें तो उसके लिए वहुत ही गम्भीर बनती जा रही हैं। वैयक्तिक 
समस्‍यायें भी कुछ कम नहीं हैं जिन्होंने आज नारी को अन्तर्मुखी बना रखा है। 
इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए नारी कई बार बिखर जाती है। कुछ 
नारियाँ ऐसी भी हैं जो समस्याओं का सामना करने का हर सम्भव प्रयास करती 
हैं और समाधान न पाते हुए भी जीवन को एक नई दिशा दे देती हैं। साठोत्तरी 
हिन्दी उपन्या्सों में कई ऐसे नारी पात्र हैं जो समाधानहीन स्थिति में भी प्रगति 
की ओर अग्रसर हैं। 

“छाया मत छूना मन” (हिमांशु जोशी) की कंचन जब अपनी हर बुराई को 
तिलांजलि देकर विवाह करके भी सम्मानपूर्ण जीवन जीने में असफल रहती है तो 
अपने पैरों पर खड़े होंने का संकल्प करती है ताकि उन लोगों को नीचा दिखा 
सके जो उसके समर्पण के पश्चात्‌ भी उसे अपना न सके। उसे लगा था शायद 
विवाह उसके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है परन्तु ऐसा न हुआ 
और परिणामस्वरूप उसे अपने जीवन का हल दूसरे तरीके से ढूंढना पड़ा। 

समाधानहीन स्थिति में निडर होकर लड़ने वाली एक सशक्त पात्रा है शशिप्रभा 
शास्त्री के “नावें” उपन्यास की - नीलू। नीलू के विचार आज के युग में बहुत 
ही स्पष्ट और समयानुकूल कहे. जायेंगे। वह जानती है कि वह अपनी माँ और 
उसके प्रेमी सोमजी के सम्वन्धों का परिणाम है लेकिन माँ यह रहस्य उससे हमेशा 
छिपाये रखती है जवकि खुले विचारों वाली नीलू के लिए यह वात अधिक महत्व 
नहीं रखती। समय आने पर एक पत्र द्वारा माँ के विषय में अपनी जानकारी एवं 
विचार व्यक्त करके माँ को इस प्रकार से चौंका देती है- “क्या मैं अम्मी तुम से 
पूछ सकती हूं कि यह पाकपन-स्वच्छता-पतिव्रता आखिर है क्या चीज------ सत्य 
है वर्तमान सिर्फ वर्तमान, उपस्थिति सम्बन्ध और उसका भली प्रकार निर्वाह।--- 
अम्मी ये सब बहुत छोटी-छोटी बाते हैं, पैर में ठोकर लग जाने जैसी, क्या ठोकर 
i ह या तो है।” माँ के दुराव-छिपावपूर्ण व्यवहार के कारण 
ला नाद क Ei । वह विवाह के लिए अपनी पसन्द 
में बाधायें उत्पन्न करते हैं। जब स्थिति समा रा य क 

सा धानहीन होती नजर आती हे तो नीलू 
और अजय स्वयं ही विवाह रचाकर अपने-अपने घरवालों को चौंका देते हैं। आज 
के युग में ऐसा साहसपूर्ण दृष्टिकोण निश्चित जज जी 

ऐसी ही एक और साहसी नारी है Fe i 
रेशमा। वह विना विवाह किये अपने प्रेमी ह हक EST परवेज) की 

*व को बच्ची को माँ बनकर भी अपनी 
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माँ के घर से तब तक जाना नहीं चाहती जब तक कि अन्य लड़कियों की भांति 
वह उसे विधिवत्‌ विदा न करे। अजीव-सी समस्या है रेशमा की। उसका प्रेमी हिन्दू 
है और वह स्वयं क्रिश्चियन। माँ इस विवाह के विरुद्ध है। एक वच्ची की माँ बनने 
के बाद भी वह रेशमा को कुंआरी समझती है। अपनी जिदूद के कारण रेशमा स्वयं 
ही अपने लिए समस्या उत्पन्न करती है। दूसरे धर्म के लड़के से सम्बन्ध रखने का 
साहसी कदम तो उठाती है परन्तु माँ के घर से विदिवतू विदा हुए बिना उसके साथ 
रहने को तैयार नहीं है। उसकी समस्या माँ का अन्तिम समय आने तक भी 
समाधानहीन ही रहती है और अन्त में माँ उसे मौन स्वीकृति दे देती है। रेशमा 
के विचार तो बाकी सव बातों में प्रगतिशील हैं परन्तु समस्या के समाधान में वे 
परम्परावादी रूप धारण कर लेते हैं। 

“टपरे वाले” (कृष्णा अग्निहोत्री) की लीला भी विकट समाधान हीन स्थिति 
से गुजरती है परन्तु अपने प्रगतिशील विचारों पर आंच नहीं आने देती। उपन्यास 
का यह कथन लीला पर. पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है-- “विवाह प्यार से अलग 
वस्तु है। विवाह हम सामाजिकता का निर्वाह करने के लिए ही करते हैं।”' लीला 
गंवार जाति की होकर भी उच्च जाति के पन्ना वावू से प्रेम करती है। उसकी 
समस्या जातिवाद से उत्पन्न होती है जिसका कोई समाधान नहीं। पन्ना बाबू से 
सम्बन्ध के परिणामस्वरूप वह उसके बच्चे की माँ भी बनती है और तब तक 
सम्पूर्ण विश्वास के साथ पन्ना बाबू की प्रतीक्षा करती है जब तक कि वह घर वालों 
की इच्छा से उसे लेने नहीं आते। इस वीच अपने बच्चे को भी कई कक्षाएं पढ़वाती 
है और स्वयं भी पढ़ कर प्राइमेरी स्कूल की टीचर बन जाती है। प्रगतिशील लीला 
गन्दे टपरों में रहने वाले अपनी जाति के गंवार आदमी को अपना जीवन समर्पित 
न कर पन्ना बाबू के नाम के सहारे जीना अधिक पसन्द करती है। 

कृष्णा अग्निहोत्री के ही “कुमारिकाएं” की सभी नारियों (रोज, वन्दना, गुड्डी, 
पूजा आदि) की समस्यायें उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण के बावजूद भी समाधानहीन 
हैं। समाधान ढूंढने तक का समय काटने के लिए ये 'वर्किन्ग गर्ल्स होस्टल' चली 
जाती हैं । 

“मेरा मन बनवास दिया सा” “शान्ति जोशी” की इन्दु की स्थिति भी समाधानहीन 
है जिसका मुकाबला करने के लिए वह अपने पैरों पर खड़े होने का निश्चय करती 
है और अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचय देती है। दारिद्रय उसका विवाह 
एक आवारा रईस पुत्र से धोखे से करवाता है। जब वास्तविकता से उसका 
साक्षात्कार हो जाता है तो उसे अपने चारों और प्रताडनाओं के सिवा कुछ भी 


- नजर नहीं आता। स्थिति से समझौता करने का प्रयास करके भी जब वह हार जाती 


है तो अपनी विकट समस्या का समाधान इसी में ढूंढती है कि स्वयं के पैरों पर 
खड़ा होना चाहिए। इस सन्दर्भ में इन्दु के कुछ विचार पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं 
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“नारी-शरीर ! नुमाइश का टुकड़ा। हृदय लांछन की टोकरी ।--- तुम मेरे लिए दुःखी 
न होना क्योंकि मैं स्वयं अपने लिए दुःखी नहीं हूँ। पिशाचों के व्यवहार को दर्शक 
की भांति देख कर समझने का प्रयास करती हूँ। यह भी तो लीलामय का दिया हुआ 
जीवन है, जीवन का निम्नतर स्तर, न जाने किन रहस्यों में गुम्फित। मैं अपने को 
मिटाना नहीं चाहती। इसी से मजबूती से अपने दिल को पकड़े हूँ - वह टूट न 
जाये, बिखर कर मिट्टी न हो जाये। कुछ बनना चाहती हूँ। अपने लिए नहीं, 
समाज के लिए। समाज जिसने न जाने मेरे जैसे कितने लोगों को अपंग बना दिया 
हे, जंजीर से बन्धे हाथ-पैर, सांस लेते हुए मुर्दे जो अपने जीवन की सुरक्षा नहीं 
कर पाते, केवल सांस, खाली चुभती हुई सांस। अभी दुविधा में पड़ी हुई हूँ मैं - 
कहीं कोई सुस्पष्ट मार्ग नहीं दीख रहा है। बीहड़ जंगल, कांटों से उलझे मार्ग।” 

शान्ति जोशी का ही “शून्य की बाहों में” उपन्यास समाज में नारी की उपेक्षित 
स्थिति की गाथा को संजोए हुए हैं। समाज में नारी की दीन-हीन अवस्था मैं 
किंचित सुधार लक्षित होता है, लेकिन आज भी नारी कितनी असहाय है उपन्यास 
में इस तथ्य की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से हुई है। इस उपन्यास की नायिका के 
लिए एक बेटे की माँ न बन सकना अभिशाप बन जाता है जिसके परिणामस्वरूप 
न उसे भरपेट खाने को मिलता है और ना ही उसकी बच्चियों को। यह नारी 
पुरुष की वासनाओं की दासी होकर उसके सम्बन्धियों के अमानवीय अत्याचारों 
को मूक भाव से सहन करती है। अपनी समस्याओं का कोई समाधान न पाकर ' 
वह अपनी सन्तान में स्वयं को भुलाने का यत्न करती है और उसी के भावी सुख 
की कल्पना में अपने सूने जीवन की भेंट चढ़ा देती है। उसकी अपनी समस्या 
तो अन्त तक वैसी ही रहती है लेकिन अपनी सन्तान के प्रति उसका प्रगतिशील 
दृष्टिकोण उसे अपूर्व सन्तोष से भर देता है। 

“आपका बंटी” (मन्नु भण्डारी) की शकुन बंटी की समस्या से समझौता न 
कर पाने के कारण अपने स्वार्थ के लिए प्रगतिशील कदम उठाती है और दूसरा 
विवाह करती है। उसके इस प्रगतिशील दृष्टिकोण के पीछे प्रगति से अधिक अपने 
पूर्व पति से बदला लेने की भावना प्रबल होती है जिसका कटु परिणाम बंटी को 
भुगतना पड़ता है। < 

एक और नारी है निरूपमा सेवती के “मेरा नरक अपना है” की अनिला, जो 
प्रगति के नाम पर अपने आप को जबरदस्ती अनचाहे गर्भ के नरक में झोंकती 
है। विवाह से पूर्व गर्भ ठहर जाने के पश्चात्‌ भी वह अपने प्रेमी को नहीं अपनाती। 
उसे अब आपने प्रेमी के प्रति उसके कुछ दोषों के कारण विरक्ति उत्पन्न हो गई 
थी। वह उससे अनचाहा अधिकार पाने के हेतु यह तक नहीं बतलाना चाहती है 
कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बच्चे को जन्म देना उसकी अपनी उमंग 
है. अधिकार है। इसके लिए वह विवाह रूपी आडम्बर रचाने में विशवास नहीं 
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रखती। इस प्रकार के प्रगतिशील दृष्टिकोण के होते हुए भी अन्त में उसके भीतर 

भय की लहरियाँ दौड़ने लगती हैं। शायद उसने यह नहीं सोचा था कि जिस 

वातावरण एवं संस्कारों में वह पलीं है उसमें उसके इतने खुले विचार प्रगति के 

स्थान पर विनाशकारी भी हो सकते हैं। 
उद्धृत संदर्भो का अध्ययन करने के पश्चात्‌ इसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता 

है कि नारी की अधिकतर समस्याओं का कारण हमारा समाज है जिसने अपनी 

रूट्रिवादिता के कारण उसके समक्ष विकट समस्‍यायें उत्पन्न कर दी हैं। कहीं तो 

ये समस्यायें समाधानहीन बन कर नारी को तोड़ देती हैं और उसकी प्रगति में 

असंख्य बाधाएं उत्पन्न कर देती हैं और कहीं इनका समाधान पाने के हेतु नारी 

दृढ़ होकर इन समस्याओं का सामना करती है और लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे 

बढ़ती है। आज के युग में द्वितीय वर्ग की नारियों की संख्या अधिक है। 

संदर्भ-संकेत 
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द्वितीय अध्याय 
साठोत्तरी भारतीय, जन-जीवन-परिवर्तन, 
प्रगति और विनाश 
(नारी के संदर्भ में) 


समकालीन लेखकों में नवीन चेतना एवं बदलते जीवन मूल्य 

आज का उपन्यासकार एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि मानव की अन्तर-बाहूय 
प्रचंड गतिविधि से हटा नहीं पाता। मानव के सभी पार्श्वो को उसने देखने का 
प्रयत्न किया है। आज वह प्रत्यक्ष मानव से अधिक अन्तर्हित मानव के निकट हो 
गया है और अपनी रचना में मानव के डन्दो और संघर्षो का यथार्थ रूप खड़ा 
कर रहा है क्योंकि उसका मूल धर्म ही नव सर्जन है। उसका मुख्य कार्यक्षेत्र 
वर्तमान युगीन जन-जीवन से सम्बन्धित है अतः वह अपने चारों और फैले जीवन 
के जीवन्त तत्वों का ही निरूपण करता है। 

जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं होगा। कितनी 
ही नई शाखाएं फूट पड़ी हैं, कितने ही नये वृक्ष उत्पन्न हो गये हैं। परिवर्तन तो 
प्रकृति का नियम है। साहित्य भी इस परिवर्तन के साथ-साथ अपना चोला बदलता 
दिखलाई देता है। उसके सभी अंगों में भी एक नवोन्मेष है। आज का उपन्यास 
भी एक अनोखे भाव से परिप्लवित हो उठा है। डॉ० शशिभूषण सिंहल इसी संदर्भ 
में लिखते हैं - “उपन्यासकार को जीवन जैसा दीखता और अनुभव होता है, वह 
उसे वैसा ही ब्योरेवार चित्रित करने का प्रयत्न करता है। वह जीवन के बनाव-श्रृंगार 
की अपेक्षा उसके निरीक्षण और विस्तार पर अधिक बल देता है। उसका निरन्तर 
यत्न रहता है कि प्रस्तुत किया गया जीवन अधिक से अधिक विश्‍वसनीय बन 
पड़े |? 

समकालीन उपन्यास लेखकों और लेखिकाओं में पूर्ण रूप से नवीन चेतना 
का समावेश हुआ है। इन सब लेखक-लेखिकाओं का अपना एक अलग संसार 
हे। लेखिकाओं का संसार लेखकों के संसार से कई कोणों से अलग है। इन सब 
के पास अनुभव के अपने-अपने दायरे हैं। आधुनिक नारी की मन:स्थिति, पारिवारिक 
जीवन में पति-पत्नी के सम्बन्ध; राजनीति, समाज, अर्थ आदि से सम्बन्धित 
(आधुनिक जीवन के) अनेक आयाम इनके उपन्यासों में चित्रित हुए हैं। अधिकांश 
लेखक-लेखिकाओं ने वड़ी ईमानदारी से नारी के मन में उठने वाले भावों, स्थिति 
- विशेष मे पुरुष के मन में जागने वाली शंकाओं तथा ईर्ष्यालु मानव प्रकृति आदि 


साठोत्तरी भारतीय जन-जीवन-परिवर्तन और विनाश (नारी के संदर्भ में) / 4॥ 


का चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। इन्होंने विशेष परिस्थितियों में अकेलेपन 
बेबसी, हार-लाचारी की मानवीय नियति को भी प्रस्तुत किया है। नगर और 
महानगरों. के बृहद्‌ परिवेश को लेकर भी कई उपन्यास लिखे गये हैं जो काल के 
भौतिक आयाम और बाहूय जगतू में घटित घटनाओं पर अधिक बल देते हैं। 
साठोत्तरी काल के लगभग सभी लेखक परिवेश के यथार्थ को प्रस्तुत कर पाने 
में काफी सीमा तक सफल रहे हैं। समकालीन जीवन के यथार्थ को तथा उसकी 
व्यापक समग्रता को समेटने का सामर्थ्य इन लेखकों में देखने को मिलता है 
मुख्यतः सभी उपन्यासों की नारियां आधुनिकता की चुनौती को तो स्वीकार करती 
हैं लेकिन संस्कार से कह नहीं पाती और निरन्तर तनाव की स्थिति में रहती हैं।? 
डॉ० शशिप्रभा शास्त्री लिखती हैं-- “लेखक-लेखिकाओं के द्वारा चित्रित नारी 
का स्वरूप आज मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यक्तिवादी तथा परम्परावादी दृष्टिकोण 
से तोला गया है - इसका कारण है आज के परिवर्तित मूल्य - नारी आज पुरुष 
के हाथ में मात्र खिलौना नहीं है, उसकी इच्छाएँ - आकांक्षाएं पृथक से हैं, जिनकी 
पूर्ति के लिए वह प्रयत्न भी करती है, ये प्रयत्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, 
इस प्रकार आज की नारी परम्परागत नारी से हट कर है। आज नारी क्यों ऐसी 
रे जैसी वह दिखती है - इसी को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषित किया गया 
॥४3 
साठोत्तरी लेखक-लेखिकाओं में मनहर चौहान, हिमांशु जोशी, नरेश मेहता, 
कमलेश्वर, शिशप्रभा शास्त्री, निरूपमा सेवती, मृदुला गर्ग, कृष्णा अग्निहोत्री आदि 
नें नारी जीवन की अनेक शक्तियां जीवन्त रूप में प्रस्तुत की हैं, इनमें भी, बहन, 
पत्नी, मित्र, प्रेमिका आदि अनेक रूपों में नारी के मर्मिक पक्षों का उद्घाटन नवीन 
संदर्भा में हुआ है। वर्तमान युग में नारी की स्थिति पूर्णतयः बदली हुई है। आज 
उसकी भाषा, वेशभूषा, विचार और जीवन के मानदण्ड बदल गये हैं। अपने 
अस्तित्व-बोध के प्रति वह सचेत हैं। आज की जागृत नारी की इस धारणा को 
ध्यान में रखते हुए यदि गहराई से विचार किया जाये तो इसी निष्कर्ष पर पहुंच 
जाते हैं कि नारी को आज भी असहायता एवं सिसकियों से पूर्ण रूप से छुटकारा 
नहीं मिला है। नारी जीवन के इस सत्य का समकालीन लेखकों ने सजीव रूप में 
उजागर किया है। अ 
_ साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो में नारी का एक प्रमुख स्थान र का 
और उसकी भूमिका इस युग में काफी परिवर्तित हो गई है मः क. 
तप-त्याग के विशेषण जुड़े हुए थे वे विशेषण अब परिस्थिति वश लगभग समाप्त 
हो चुके है । आज के समाज में नारी चारदीवारी की रानी या कैदी होकर बाहर 
की कामकाजी महिला हो गई है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि आज नारी 
की जो कल्पना की जा रही है वह पहले की कल्पना से बहुत ज्यादा भिन्न है। कल 
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तक जो सत्य था आज वह असत्य सिद्ध हो रहा है। प्राचीन मान्यताओं की भितियां 
गिरती जा रही हैं और नवीन का निर्माण हो रहा है। समय के परिवर्तन के. 
साथ-साथ वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होना तो अनिवार्य ही है। डॉ० कान्ति वर्मा 
के विचारानुसार-- “स्त्री का जो मूल्य अब तक यौन पवित्रता पर आंका जा रहा 
था, धीरे-धीरे अब शिथिल होने लगा है और स्त्री के सामाजिक मूल्यों को निर्धारित 
करने के लिए उसके अन्य आन्तरिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक गुणों को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। नारी-सम्बन्धी यौन प्रतिबन्धके कड़े बन्धन 
ढीले पड़ते जा रहे हैं और इस प्रकार वह प्राचीन सामाजिक मान्यताओं के प्रति 
विद्रोह करके नवीन मान्यताओं को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देती 
है ।”4 ।क्‍ 

आज नारी जीवन के समस्त मूल्य बदल गये हैं। इस युग की नारी बहुत जागृत 
है। अपने शोषण के विरुद्ध उसकी वाणी में भी विद्रोह के स्वर गूंजने लगे हैं। 
वह चुपचाप जुल्म सहन नहीं करती। वह अपने व्यक्तित्व के प्रति सजग है और 
इसकी सुरक्षा के लिए आज सभी परम्परागत मूल्यों से उसे लड़ना पड़ रहा है। 
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रति उसका दृष्टिकोण 
बदल गया है। डॉ० विमला शर्मा अपनी पुस्तक “साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो में नारी 
के विविध रूप” में लिखती हैं -- “एक ओर तो पुरुष की दासता से मुक्ति की 
भावना ने नारी को आर्थिक स्वतन्त्रता की ओर उन्मुख किया, दूसरे सामाजिक 
विषमताओं (दहेज, भौतिक आडम्वर प्रियता तथा स्वयं पर परिवार व समाज का 
अनावश्यक बन्धन आदि) के विरोध में उसने इस क्षेत्र में स्वयं को सक्षम बनाने 
की दिशा में कदम बढाया ।”5 

शिक्षा ने नारी को जहां उसके परिवेश से परिचित कराया है वहां उसे 
अत्याधिक संवेदनशील तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी बना दिया है। 
अब उसका चरित्र सीधा-सपाट न रह कर अस्पष्ट सा हो गया है ।% 

आज की प्रबुद्ध नारी अपने आपको पुरुष के समकक्ष मानने लगी है। नारी 
के नये सम्बन्धों के नये आयामों से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे 
देख कर सती-सावित्री जैसी आदर्श नारियों की कल्पना अर्थहीन बना गई है। 
सम्बन्धों के बदलाव का चित्रण मृदुला गर्ग के “उसके हिस्से की धूप” में बड़ी खूबी 
से हुआ है। इसकी नायिका मनीषा अपने पति जितेन के व्यस्त और तेज़ भागते 
जीवन के साथ चलने में अपने को असमर्थ पाती है। मनीषा कॉलेज में पढाती 
है और लेखिका भी है, फिर भी थोड़े से खालीपन को भर नहीं पाती। मनीषा 


पति-पत्नी के औपचारिक रिश्ते से ऊब कर मधुकर के प्रेम में जीवन की सार्थकता | 


पाती है। जितेन से तलाक और मधुकर से विवाह के कुछ ही समय पश्‍चात उसे. 
प्रेम का यह व्यापार दुर्बल होता नजर आता हे और वह फिर से जितेन की ओर 
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मुड़ पड़ती हे। जितेन का जो देहवाद उसे उवाऊ और एकरस लगता था वह उसकी 
महत्ता समझने लगती है लेकिन इस समझ के पीछे मधुकर से प्रेम-प्रसंग का अनुभव 
भी था। 

वदलते सामाजिक परिवेश में नारी ने अपने आप को एक स्वतन्त्र इकाई के 
रूप में घोषित करने का जो संकल्प किया है उसका प्रमाण है -“आपका बंटी” 
(मन्नु भण्डारी) की शकुन, “दूरियां” (रजनी पनिकर) की नमिता, “समय साक्षी 
है” (हिमांशु जोशी) की मेघना, “काली आंधी” (कमलेश्वर) की मालती तथा 
“चिड़ियाघर” (गिरिराज किशोर) की मिसेज रिज़वी जैसी नारियां। इन सब नारियों 
का जीवन के प्रति सर्वथा नवीन एवं निजी दृष्टिकोण है। ये नारियां दलित तथा 
दमित जीवन से घृणा करती हैं और स्वतन्त्र व्यक्तित्व का उद्घोष करती हैं। शकुन 
अपने पूर्वं पति अजय से बदला लेने के लिए अपनी ममता तक का गला घोट 
देती है और दूसरा विवाह करती है। वेटे बंटी को लेकर वह अजय को टॉरचर 
करना चाहती है। अनिला के विचार इस हद तक खुल गये हैं कि बिन ब्याहे ही 
बच्चे को जन्म देना उसे मान्य है परन्तु आवारा प्रेमी के आगे गिड़गिड़ाना उसे 
कदापि स्वीकार्य नहीं। उसके अनुसार माँ बनना उसका अधिकार है। समाज के 
अधकचरे नियमों में अपने आपको जकड कर वह एक ऐसे पुरुष के पलले नहीं 
पड़ना चाहती जो झूठ बोलता है, बेईमान है और अन्य लड़कियों के साथ घूमता 
है। मात्र इस बात के लिए कि बच्चे को बाप का नाम मिले, वह ऐसे आदमी को 
अपनाना नहीं चाहती। बच्चा मां का है यही क्या कम है। इस वच्चे को जन्म देकर 
वह एक नये समाज की स्थापना करना चाहती है और भारतीय नारी पर थोपे 
गये सड़े-गले नियमों को झुठलाना चाहती है -- “फिर भारतीयता ! -- यह हे क्या 
चीज । त भारतीयता की बातें तो होती नहीं। बस इसका नाम ले-लेकर ठगा 
जाता है। जिन्दगियों को मारा जाता है।---सिर्फ माँ की इच्छा भर से एक स्त्री 
को एक चीज की तरह पांच भाइयों में बांट देने वाली भारतीयता या जिस आदमी 
व ब ता नो दुनिया की सबसे बड़ी वात मान लिया-ऐसा शठ 
पा भः br Fe माँ का वध करने वाले परशुराम को अवतार 
ही न है इन अग्नि-परीक्षा लेकर भी पत्नी को के देने 
जाती ऐसे तो उनके शरीर को भी अपवित्र का १ का रीता तही ली 

पवित्र कह कर धिकूकारा जा सकता है। --- 


वह वाली भारतीयता बहुत ठीक है क्या जिसमें औरत को 
र मुसलमानों के डर से औरत को 

घर में ही बैठा कूड़ा बना दिया गया या मन ही .को गालियां 

प्रति की साथिन होने का मजबूर पाखण्ड WEE रिया फिर भी 


ड चलाने वाली भारतीयता---।”7 
अनिला के ये क्रान्तिकारी विचार अवश्य कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। 
परम्परागत आदर्शवादी नारी साठोत्तरी उपन्यासो में कम ही दिखती है। अनिला का 
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जीवन के प्रति दृष्टिकोण विल्कुल ही भिन्न है। 

अनिला की भान्ति ही एक नवीन एवं जागरूक विचारों वाली नारी है -- 
“नार्वे” (शशिप्रभा शास्त्री) की नीलू। अनिला यद्यपि यथार्थ को करीब आता 
देखकर कमज़ोर पड़ जाती है तथापि नीलू अपनी दृढ़ता के कारण पाठक को एक 
बहुत बड़ी सीख दे देती है। नीलू केवल वर्तमान को सत्य मानती है और बीते हुए 
कटु अनुभवों को व्यर्थ में महत्व देकर अपने आप को गला देने के विरोध में है। 
यह जानते हुए भी कि उसका पिता उसकी माँ का प्रेमी है जिससे उसकी मां का 
विवाह नहीं होता, वह कोई विशेष प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करती। उसे तो बल्कि माँ . 
से इस बात की शिकायत है कि अपने आपको पवित्र एवं स्वच्छ साबित करने के 
लिए उसने यह छोटी-सी बात अपनी बेटी से छिपा कर क्यों रखी। नीलू तो विवाह 
को दिखावे और पण्डितं के खाने-कमाने का जरिया समझती है। क्या चन्द फेरे 
लगाने या कुछ मन्त्र पढ़ने से ही विवाह रूपी आडम्बर रच कर मनुष्य इस बन्धन 
को पवित्र मान सकता है और उसके बाद पैदा हुई सन्तान को नैतिक? इन बेकार 
की चीजों को झुठलाने के लिए ही नीलू परम्परा के विरुद्ध विवाह करके अपना 
घर बसाती है। 

इसी उपन्यास में मालती के विचार भी आज के युगीन-संदर्भ में सर्वथा बदले 
हुए दिखाई देते हैं। वह चाहती है कि विवाह पूर्ण ही गर्भावस्था में उसका प्रेमी 
पत्नी की भांति उसे घर में रखे, यह जानते हुए भी कि उसकी अपनी पत्नी और 
बच्चे घर में मौजूद हैं, वह बरावर का एक दर्जा चाहती है जो न मिल सकने के 
कारण गर्भावस्था में ही सोम जी को छोड़ देती है जबकि वह उसके लिए हर संभव 
सुविधा जुटाने के लिए तैयार थे। 

प्रेम-विवाह के सम्बन्ध में मालती का परिवर्तित दृष्टिकोण इस प्रकार व्यक्त 
हुआ है- “मैंने कहा न, नीलू उसे पसन्द करती है। शायद वह लड़का भी नीलू 
को चाहता हो। मैं सोचती हूँ, इसी तरह के सम्बन्ध ठीक रहते हैं। अनचाहे 
जबरदस्ती सिफ स्वार्थ-साधन के लिए बांध दिये गए स्त्री-पुरुष को जिन्दगी ढोकर 
बितानी पड़ती है।”९ 

नमिता भी परम्परा के प्रति विद्रोह करने पर तुली हुई है। समाज की थोपी 
परम्पराओं एवं रूढ़ियों के प्रति उसे घृणा है। परम्पराओं को झुठलाने के लिए 
वह अविवाहिता होकर स्वतन्त्र रूप से विवाहित हरि के साथ रहती है जिसने 
अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है। कई बार इस सम्बन्ध के पीछे उसे भयंकर मानसिक 
संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है परन्तु परम्पराओं के प्रति विद्रोह की धुन 
में सब कुछ सहन करती है। वह सम्पूर्ण रूप से अपने आपको परम्पराओं से मुक्त 
प्रमाणित करना चाहती है - “नमिता का मन गवाही देता कि वह जो कुछ कर 
रही है यह नैतिक है। एक पुरुष से प्रेम करना, उसी की बन कर रहना ।" 
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हर तलब 


मेघना अपने राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति के लिए अपने पति 
अजित से अधिक ख्याल उसके भाई तिमिर वरन्‌ का रखती है जो कि एक मन्त्री 
है। पति को उसके आगे कुछ भी नहीं समझती है और जेठ के ही गुण गाती है। 

मालती भी अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व के निर्माण हेतु पति और बेटी की ओर 
से विमुख हो जाती है। वह समझती है कि मध्यवर्ग के जग्गी बाबू से विवाह करके 
वह उन्हें दबा कर रख सकती है और इसके लिए वह हर सम्भव प्रयास भी करती 
है। इसमें सफलता न मिलने के कारण वह स्वतन्त्र जीवन अपना कर राजनीतिक 
गतिविधियों में भाग लेती है। र 

मिसेज रिजवी भी (हर दर्जे में) अपने से नीचे व्यक्ति के साथ विवाह करती 
हे ताकि घर और दफ्तर दोनों अगह उसका अफसराना चेहरा बना रहे। ऐसा 
करने में वह काफी सीमा तक सफल भी होती है। 

इनके अतिरिक्त कुछ और भी नारी पात्र हैं जिनमें जीवन के बदलते हुए मूल्यों 
को अपनाने की उत्कट इच्छा देखने को मिलती है। 

“पारू ने कहा था” (मणिका मोहिनी) की नारी परित्यक्ता है। उसका बेटा पारू 
ही उसके अकेले क्षणों का साथी है। परित्यक्ता होने के बाद भी वह अपने पति 
से विमुख नहीं हो पाई है। मनीष नाम के व्यक्ति से सम्पर्क होने पर उसे काफी 
सोच-विचार के बाद ही पारू के हेतु अपने विचार बदल कर मनीष को अपनाने 
का निर्णय लेना पड़ता है। लगभग यही स्थिति “मरणातीत” (सुनीता जैन) की गोमा 


भी है। अपने बेटे चीनू के लिए उसे एक नई जीवन दिशा को अपनाना पड़ता 
| 


“पाषाण-युग” (मालती जोशी) में संकलित उपन्यासिका “ज्वालामुखी के गर्भ _ 


में” में भी सुलक्षणा नाम की स्वाभिमानी नारी का चित्रण है जिसका जीवन के 
प्रति सर्वथा नवीन दृष्टिकोण है। उसे किसी का अहसान लेना बहुत चोट पहुँचाता 
है। पति का मौसेरा भाई अपना मकान उन लोगों के नाम करना चाहता है लेकिन 
वह लालच में न पड़ कर साफ इन्कार कर देती है -- “यही तो आपका बडप्पन 
है। देते जायेंगे और जबान पर नाम न लायेंगे, लेकिन हमारे लेते रहने की भी 
तो इ होनी चाहिए --- मैं किराए के दो कमरों में गुजारा कर लूंगी, 
क Rens ठ हर पल यह भान न होता रहे, हम किसी और की 
“उसका घर” की ऐलमा को जब यह शंका होता है कि उसका भाई उसे 
१ लगा है तो वह अपने शहर से काफी दूर बे अ 
र म च्य यी ल है। भाई-बहन के सम्बन्धों में किस हद तक परिवर्तन 
Da चरित्र से स्पष्ट हो जाता है। इसी उपन्यास की रेशमा 
भी जीवन के प्रति सर्वथा नवीन दृष्टिकोण है। बिना विवाह किए उसकी बच्ची 
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हो जाती है जिसके साथ वह अपनी माँ के घर में सामान्य रूप में रहती है, जैसे 
कुछ हुआ ही नहीं। उसे अपने प्रेमी देव के साथ रहना तब तक स्वीकार्य नहीं 
जब तक कि माँ उसे विदिवतू विदा न करे। 

इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती है कि आज जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यों में 
बदलाव आ रहा है। हर प्रकार के सम्बन्धो में भी बदलाव आ गया है। समाज 
एवं परिवार में बदलाव आ गया है। अपने ही आप में व्यस्त व्यक्ति कई बार 
परिवार की गतिविधियों तक से अनभिज्ञ रहता है। ऐसा पहले तो नहीं होता था। 
आज हर कोई तो क्या एक बच्चे तक का अपना अलग दृष्टिकोण है जिसमें उसे 
किसी का भी हस्तक्षेप सह्य नहीं। जीवन की इसी नवीनता एवं विविधता ने आज 
लेखकों को नवीन चेतना दी है और नये ढंग से कलम उठाने की प्रेरणा भी। 
सामयिक परिस्थितियां 

किसी भी युग के साहित्य पर उस युग की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक; 
आर्थिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। साहित्य की कोई भी नई 
प्रवृत्ति अचानक उभरकर नहीं आती अपितु युगीन परिस्थितियों से प्रेरणा ग्रहण 
करके ही इसका विकास होता है। आज हिन्दी उपन्यास अपने सभी रूपों में प्रगति 
के पथ पर है। यह विकास केवल एक दिन में नहीं हुआ है अपितु आज की स्थिति 
तक पहुंचने के लिए हिन्दी उपन्यास को भिन्न-भिन्न राजनीतिक, सामाजिक, 
धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। इन्हीं परिस्थितियों द्वारा 
निर्मित पृष्ठभूमि में ही हिन्दी उपन्यास का विकास हुआ है। 

१96० ई० के पश्चात्‌ लिखे हिन्दी उपन्यासो परः नारी सर्वत्र छाई हुई है। 
इस युग में न केवल पुरुष लेखकों ने ही नारी की गाथा को अपनी कृतियों में 
संजोया है अपितु बहुत-सी महिला लेखिकायें भी अपनी समस्त योग्यताओं के साथ 
इस क्षेत्र में कूद पड़ीं। इन उपन्यासों में चित्रित नारी पात्र युगीन परिस्थितियों से 
पर्याप्त प्रभावित हुए हैं। 

।96० ई० के उपरान्त सामाजिक परिस्थितियां इतनी तीब्रता से बदल गई कि 
नारी की विचारधारा में आमूल परिवर्तन उपस्थित हुआ। नारी के प्रति परम्परागत 
दृष्टिकोण का भ्रम पूर्ण रूप से टूट गया। वैसे तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
ही भारतीय नारी की जीवन-धारा बदल गई थी और उसमें हर ओर से नवोन्मेष 
के स्वर सुनाई दे रहे थे, परन्तु इस काल तक आते-आते नारी की सामाजिक 
स्थिति बहुत अधिक बदल गई है। डॉ० विमल सहस्रबुद्धे के अनुसार - “आधुनिक 
युग की विकास यात्रा का प्रारम्भ राजाराम मोहन राय से लेकर गांधी तक हुआ 
और अब तक है। आगे इनसे बल लेकर नारी स्वयं ही अपनी विकास-यात्रा को 
निकली।”'' 

` मनुष्य के लिए समाज का महत्व सदैव रहा है क्योंकि वह समाज की अभिन्न 
ईकाई है। समाज से अलग हट कर जीने की वह कल्पना भी नहीं कर सकता। 
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एक समय ऐसा था जब मनुष्य समाज के प्रति पूर्णतयः समर्पित था और इसके बिना 
उसकी कोई नियति ही नहीं थी। वह हमेशा अपने आपको समाज में ऊँची दीवारों 
के मध्य जकड़ा हुआ पाता था। धीरे-धीरे समय परिवर्तन के साथ-साथ मनुष्य के 
सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आ गया और पुरानी मान्यतायें नवीन रूप धारण 
करने लगीं। पुराने सामाजिक रीति-रिवाज, विश्वास, परम्परायें, व्यवस्था आदि जो 
पहले थीं वे अब नहीं हैं और जो अब हैं उन्हें आगे चलकर बदलना ही होगा। 
आज समाज की समस्त रूढिग्रस्त मर्यादायें विश्रृंखलित हो रही हैं। धार्मिक भावनायें 
बदल रही हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। इस तेज भागते हुए युग में व्यक्ति का 
ध्यान केवल “स्व” पर ही केन्द्रित होता जा रहा है। तेजी से फैलती पश्चिमी सभ्यता 
से प्रभावित मनुष्य प्रत्येक वस्तु का महत्व केवल उसकी उपयोगिता में ही आंकने 
लगा है। प्राचीन जीवन-मूल्य समय के साथ-साथ सारहीन सिद्ध हो रहे हैं और 
प्राचीन आदर्श खण्डित हो रहे हैं। एक और नयेपन का आकर्षण मनुष्य को अपनी 
ओर खींच रहा है तथा दूसरी ओर उसकी अपनी संस्कृति की जड़ें उसमें इतनी 
गहरी पड़ी हुई हैं कि चाह कर भी वह उन्हें उखेड नहीं पातां। फलतः प्राचीन एवं 
नवीन के संघर्ष में पड़ जाता है। ऐसे में कई बार वह निश्चित राह को पकड़ नहीं 
पाता और अनिश्चितता के अन्धेरे में डूब जाता है जो उसे कुछ भी करने से रोक 
देती है। 
डॉ० सुभद्रा अपनी पुस्तक “हिन्दी उपन्यास परम्परा और प्रयोग” में लिखती 
हैं -- “समाज की प्राचीन व्यवस्थायें टूट रही हैं, नयी जन्म ले रही हैं। दोनों में 
संघर्ष की स्थिति है। नयी उभरने वाली व्यवस्था में नये वर्ग जन्म ले रहे हैं। पुराने 
सत्ताधारी वर्ग परिस्थितियों के साथ शक्तिहीन हो रहे हैं और नई उभरने वाली 
शक्तियां नये वर्गों को जन्म दे रही है। नवीन सामाजिक वर्ग शक्तिशाली हो चले 
ही राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण का निर्धारण भी करने लगे 
आज मनुष्य का सामाजिक जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चला है। इस 
परिवर्तन को साठोत्तरी उपन्यासों में यत्र-तत्र चित्रित किया गया है। नारी के संदर्भ 
में न यह i अपना अलग ही महत्व रखता है क्योंकि नारी पुरुष से कहीं 
UR 'जकड़ी हुई है। आधुनिक शिक्षा, नौकरीपेशा जीवन, 
आर प्रभाव आदि के कारण आज की पढ़ी-लिखी नारी 


समाज के नियमों, रूढ़ियों, रीति-रिवाजों, अन्ध विश्वासों आदि से अपने आपको 
दूर रखने का प्रयत्न कर रही है। यह भी सत्य है कि कहीं न कहीं उसे इनके आगे 
झुकना भी पडता हैं क्योंकि सदियों से सुरक्षित इन सामाजिक मान्यताओं की जड़ों 
को उखेड़ना कोई आसान काम नहीं है। आज नारी समझ रही हे कि समाज की 
'कई थोथी मान्यतायें एवं कुरीतियां उसके लिए कितनी पातक सिद्ध हो रही हैं 
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इसलिए इनके विरुद्ध वह लड़ रही है। इस लड़ाई में कहीं तो वह हार जाती है 
और कहीं उसे सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन इस युग में भी यह सफलता उसे 
यूं ही नहीं मिलती अपितु इसको पाने के लिए उसे कई-कई बार बिखरना पड़ता 
है और फिर सम्भल कर वह अपने आपको संघर्ष के लिए तैयार करती है। हर 
ओर से वह संघर्षशील है और पहले की तरह मूक पशु की भांति दर्शक न बन 
कर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठा रही है। अशिक्षित 
ग्रामीण नारियां तो अपने अधिकारों के प्रति इतनी सचेत नहीं हैं परन्तु उनमें भी 
धीरे-धीरे जागृति आ रही है। 

“कगार की आग” (हिमांशु जोशी) की गोमती अनपढ़ गंवार है और समाज 
के हर जुल्म को चुपचाप सहती है परन्तु जब ये जुल्म अपनी सभी सीमायें लांघ 
जाते हैं तो वह काली माँ का-सा रूप धारण करके समाज के उन ठेकेदारों को 
बस्ती में ही आग लगा देती है जिन्होंने उससे जीने तक का अधिकार छीन लिया। 

जोशी जी के ही “सु-राज” उपन्यास की एक नारी (आनन्द की वहू) अपने 
सामाजिक अधिकारों से वंचित है। विधवा होने के कारण देवर-देवरानियां मिलकर 
उसका ऐसा शोषण करते हैं कि एक दिन तंग आकर वह आत्महत्या कर लेती 
है। वस्तुतः इस नारी में अपने अधिकारों के प्रति लड़ने का साहस नहीं है। 

“रात का सफर” (रामदरश मिश्र) में नारी की एक ज्वलन्त समस्या को उठाया 
गया है। शिक्षित सुन्दर तथा हर दृष्टि से योग्य' नारी को भी यदि समाज धोखे 
में रख कर शोषण करे तो इससे अधिक घृणास्पद वात क्या हो सकता है। ऋतु 
के पिता अपनी सुयोग्य वेटी का विवाह अपने से थोड़ा कम दर्जे के खानदान में 
करते हैं और काफी कुछ उसे देते भी हैं यह सव वह यही समझ कर करले हैं 
कि अपने से छोटे घर में बेटी सुखी रहेगी। परन्तु उनका समधी दहेज के लोभ 
में उन्हें धोखा देता है यह जान कर भी कि उसके डॉक्टर बेटे के सम्बन्ध किसी 
नर्स से है। काफी समय तक ऋतु को धोखे में रखा जाता है और अन्त में सब 
कुछ छोड़ कर उसे पिता के घर वापस लौटना पड़ता है। शिक्षिता एवं सुयोग्य 
होने पर भी यह नारी चुपचाप जुल्म सहती है। यह कहानी आज कई ऋतु जैसी 
नारियों की है जो पुरुष के परस्त्री गमन एवं दहेज प्रथा का शिकार हैं। समाज 
आज भी इन्हें चेन से जीने नहीं देता। 
उसका घर” (मेहरून्निसा परवेज) की ऐलमा संयुक्त-परिवार के टूटते ही 
अपने आप को अकेला पाती है। अपना ही सगा भाई उसे संरक्षण देने में 
अस्नमथता प्रकट करता है। जिसके परिणामस्वरूप वह दूसरी जगह नौकरी ढुँढ 
कर घर छोड़ देती ह। आज सामाजिक व्यवस्था इतनी बदल चुकी है कि व्यक्ति 
(य तक ही सीमित रहना चाहता है। पहले तो संयुक्त 

र इ-वुजुर्ग, दूर के रिश्तेदार तो क्या घर के नौकर तक परिवार का 
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॥ 











एक अभिन्न अंग होते थे और घर के मुखिया के समक्ष किसी को भी सिर उठाने 
की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज माता-पिता या भाई-बहन तक को बोझ 
समझा जाता है और हर व्यक्ति के अलग घर बसाने की भावना तेजी से बढ़ती 
जा रही है। 

सामाजिक रूढ़ियां आज भी हमारे मन-मस्तिष्क को दीमक की तरह चाट रही 
है। “अनुगूंज” (सुनीता जैन) की छवि इसी तथ्य की ओर हमारा ध्यानआकर्षित 
कर रही है। उसका पति मदन अपनी आजादी में औरत को बाधा समझता है 
इसलिए विवाह संस्था के विरुद्ध है। अपनी माँ की जिद्द पर वह छवि से विवाह 
करता है लेकिन उसकी हमेशा उपेक्षा करता है। विवाह के एक ही माह पश्चात्‌ 
उसके बाबू जी चल बसते हैं। यह सारा दोष उसकी माँ छवि पर थोपती है। माँ 
की जिद्द के कारण छवि का मदन के साथ विवाह हुआ और यही माँ अब बहू 
का उस घर में पैर पड़ना अशुभ समझती है और अक्सर उसे बुरा भला कहती 
है। इस प्रकार से छवि सास द्वारा भी उपेक्षिता रहती है और पति द्वारा भी। दोनों 
की उपेक्षा के कारण अलग-अलग हैं। छवि और मदन के असफल विवाह का एक 
और कारण बन जाता है अव्यवस्थित विवाह पद्धति जिसमें बड़े बुजुर्ग लड़की की 
इच्छा को अपनी झूठी शान के लिए दबा देते हैं। लड़की का रिश्ता करते समय 
वे ऊपरी बातों के अतिरिक्त यह नहीं देखते कि लड़के और लड़की के विचार 
आपस में मिलते हैं या नहीं। लड़के की नौकरी और खानदान ही तो सब कुछ 
नहीं होता। आज समय ही ऐसा है कि विवाह सूत्र में बन्धने से पहले ही यह 
देखना आवश्यक है कि लड़का-लड़की एक-दूसरे के योग्य भी हैं या नहीं। कभी-कभी 
बड़ों की जरा-सी नासमझी के कारण नव-दम्पति का भविष्य नष्ट हो जाता है। वे 
अपना कर्तव्य पालन करना ही सब से बड़ी बात समझते हैं। मणि नाम का एक 
बुद्धिजीवी लड़का छवि को मन ही मन बहुत चाहता था, परन्तु छवि के पिता द्वारा 
ठुकराया जाता है क्योंकि वह उन्हीं के एहसानों पर पला हुआ था। मणि मन की 
गहराइयों से छवि को प्यार करता हुआ चला तो जाता है पर पिता की जिद्द के 


कारण छवि का जीवन विषाक्त हो जाता है। अगर वह अपनी झूठी शान का राग 


नहीं अलापते तो शायद छवि का जीवन मणि के साथ सुखमय वन पाता। स्वयं छवि 
के शब्दों में -“हम लोग कायर हैं, स्वयं से डरते हैं इसी से किसी का विश्वास नहीं 
करते।”!3 

“कुमारिकाएं” (कृष्णा अग्निहोत्री) समाज द्वारा ठुकराई हुई कई नारियों की 
कहानी है। कोई परिवार का वोझ ढोते-ढोते कुंवारी रह जाती है तो कोई अपनी 
पसन्द के लड़के से विवाह की इजाज़त न मिलने के कारण और कोई दूसरे धर्म 
के व्यक्ति से प्रेम करके इस अधिकार से वंचित रह जाती है। वह अपने भीतर 
तथा बाहर पुरुष का इच्छानुसार पर्याप्त परिवर्तन लाती है और यहां तक कि अपनों 
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धर्म तक भी छोड़ देती है परन्तु अन्त में उस आदमी द्वारा ठुकराई जाती है क्योंकि 
वह कायर और बुज़दिल है। इस लड़की की भावनाओं से खेल कर समय आने पर 
वह अपने घरवालों से डरता है। आज भी अगर हमारे विचार इतने ही संकुचित 
हैं तो क्या अधिकार है इन नवयुवकों को किसी भोली लड़की की भावनाओं के 
साथ खिलवाड़ करने का ? लेखिका का कहना है कि -“यदि विवाह जिन्दगी है 
तो प्रत्येक सामान्य आम लड़की को यह जिन्दगी जीने की सुविधा प्रदान करना 
सामाजिक कर्त्तव्य होना चाहिए। झूठी मर्यादा के लिए अविवाहित लड़कियों का 
जीवन कुंद करना एक असामाजिक कार्य है।”'* समय के साथ-साथ जब परम्परावादी 
मान्यतायें खोखली और वेवुनियाद सिद्ध हो रही हैं तो इन बेबुनियाद मान्यताओं 
के लिए किसी का जीवन कटु वनाना कहां तक उचित है। 

प्राचीन काल में कभी तलाक के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। आज तलाक 
लेना और तलाक देना एक सामान्य-सी वात हो गई है। हिन्दुओं में इसका बहुत 
अधिक प्रचलन तो नहीं है फिर भी ऐसा कोई-न-कोई किस्सा सुनने में आ ही 
जाता है। तलाक का कारण पति-पत्नी का आपसी मतभेद, दहेज, पति या पत्नी 
का विवाहेतर या विवाहपूर्ण किसी के प्रति आकर्षण आदि हो सकता है। कारण 
चाहे कुछ भी हो परन्तु तलाकशुदा पति-पत्नी यदि सन्तान वाले हों तो उस सन्तान 
के मन की दशा अत्यन्त शोचनीय बन जाती है। माँ और पिता दोनों ही अपना-अपना 
भविष्य बना ही लेते हैं पर नदी के दो पाटों के बीच बहता हुआ दिखाई देता 
है बेचारा उनका बच्चा। इसी सत्य को व्यक्त किया है मन्नु भण्डारी ने अपने 
उपन्यास-“आपका बंटी” में। बंटी की मां शकुन को “बंटी फोबिया? हो जाता है। 
शकुन और अजय दोनों ही अपने वेटे बंटी को अपने साथ रखने में असमर्थ 
हैं क्योंकि दोनों का दूसरा विवाह हो चुका होता है। मम्मी और डैडी दोनों को 

बहुत चाहने वाले बंटी की परिणति हॉस्टल में रहने में ही होती है। तलाक मुख्यतः 
नारी के लिए ही अभिशाप बन जाता है, फिर भी तिल-तिल कर घुटते रहने की 
अपेक्षा आज की जागृत नारी सम्बन्ध विच्छेद कर लेना ही उचित समझती है और 
विकट अवस्था को सहते रहना अपराध समझती है। 

“लेडीज क्लव” (मंजुल भगत्‌) में ऐसी कई नारियों का चित्रण है जो हमारे 
समाज की पूंजीवादी व्यवस्था की देन हैं। ये सभी नारियां ऊपरी दिखावे के 
अतिरिक्त भीतर से खोखली हैं। लेकिन इनमें से कई अपने वर्गीय अवगुणों को 
पहचान कर सही मार्ग पर आ जाती हैं| समय के खटूटे-मीठे अनुभव उन्हें विखरने 
से बचाते हैं। 

नारी आज भी कभी-कभी समाज की विकट परिस्थितियों के बीच अपने आप 
को असहाय महसूस करती है। कुछ नारियां ऐसी भी हैं जो स्वयं अपने लिए विकट 
परिस्थितियां उत्पन्न करती है। 
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।960 ई० के पश्चात्‌ राजनीतिक परिस्थितियों में भी अपार परिवर्तन आया 
जिसका नारी पर विशेष प्रभाव पड़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ ही भारतीय 
संविधान में नारी को पुरुष के समान अधिकार मिले, जिससे देश के सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों, सरकारी नौकरियों आदि में नारी के स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
और अस्तित्व को नई अर्थवता मिली। स्वतन्त्रता संग्राम में नारी के योगदान को 
कौन भुला सकता है। साठोत्तरी युग तक आते-आते नारी और अधिक जागृत.हुई। 
शिक्षा ने उसमें हर ओर से नवोन्मेष भर दिया। 96० ई० के पश्चात्‌ भारत 
और पाकिस्तान के मध्य (965 तथा ।97 ई०) में दो युद्ध भी हुए और युद्ध 
का प्रभाव तो प्रत्येक प्राणी पर पड़ा। नारी भी इससे प्रभावित हुए विना न रह 
सकी। विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में नारी ने भाग लिया। 
इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना तो स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी का भारत की 
सर्वप्रथम महिला प्रधानमन्त्री बनना है। लगभग 8 वर्षो तक इन्होंने देश की 
प्रधानमन्त्री का पद सम्भाला और बड़ी कुशलता से अपने उत्तरदायित्व को निभाया। 
इन्होंने भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये। देश की 
प्रधान मन्त्री के रूप में एक महिला को देख कर देश भर की ग्रामीण एवं नागरिक 
महिलाओं में एक नव जागृति उत्पन्न हो गई। इन्दिरा जी ने देश-विदेश में अपनी 
योग्यता एवं साहस की धूम मचा दी और देश के लिए इस महान नारी ने अपने 
प्राणों तक की बलि दे दी जिसे इतिहास युगों-युगों तक दोहराता रहेगा। इस महिला 
के व्यक्तित्व से देश को अनेकों महिलाओं ने प्रेरणा ग्रहण की। इन्दिरा जी के 
ही शासन काल में सन्‌ 975 ई० में 'अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष” भी मनाया गया। 
यह वर्ष विशेष रूप से नारियों के हित के लिए समर्पित हुआ। सनू ।984 ई० 
में इन्दिरा जी की राजनीतिक हत्या इस युग की सबसे बड़ी दुर्घटना है। 

आज नारी का राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना एक सामान्य-सी बात 

हो गई है। वह संसद सदस्या भी है और कई मन्त्री पद भी सम्भाल रखे हैं और 

अपने कर्त्तव्य को कुशलता से निभा रही है। 

सन्‌ {96० से पहले उपन्यासो में नारी की सामाजिक समस्याओं को ही 
अधिकांश रूप से लिया जाता था। अब उसके मानसिक जीवन एवं बौद्धिक 
दृष्टिकोण के साथ-साथ उसका राजनीतिक, जीवन भी कई उपन्यासो का महत्वपूर्ण 
अंग बन गया है। मुख्य रूप से नारी के राजनीतिक उतार-चढ़ावों का चित्रण 
कमलेश्वर के काली आंधी” तथा हिमांशु जोशी के “समय साक्षी है” में हुआ है। 
“काली आंधी” में एक ऐसी नारी का चित्रण है जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के 

लिए साधनहीन सामान्य जनों को बहका कर उनको इस्तेमाल करने से नहीं 
हिचकती। वह राजनीति के सभी दाव पेचों से परिचित है। राजनीति उसके मन 
और मस्तिष्क में इस तरह रच-बस गई हे कि वह अपने पति और बच्ची की 
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तो छोड़ देती है पर राजनीति से अपने आप को जोड़े रखती है। उसे तो बस इस 
क्षेत्र में सफलता चाहिए, भले ही वह किसी भी प्रकार मिले। इस सफलता को पाने 
की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है अपना घर-परिवार सब कुछ छोड़ कर। 
“समय साक्षी है” में राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े कई नारी-पात्र हैं। गोदावरी 
के सिर पर समाज-सेवा का भूत सवार है और अपनी बेटी मेघना को लेकर वह 
पतिगृह छोड़ कर एक राजनीतिक अवधूत शेषगिरी की शरण में जाती है। शेषगिरी 
की पहुँच बड़े से बड़े मंत्रियों तक है या यूं कहना चाहिए कि उनका आश्रम इन 
सभी मंत्रियों का गुप्त अड्डा है। राजधानी के वरिष्ठ मंत्री तिमिर वरन्‌ की असीम 
कृपा न केवल गोदावरी और उसकी बहन ताप्ती पर है अपितु मेघना पर भी है। 
अपने भविष्य-निर्माण हेतु ये नारियां इनकी किसी भी तरह की कृपा को अपने लिए 
वरदान समझती हैं। बेशक इन्हें महीनों इन मंत्रियों आदि के साथ बाहर घूमना या 
रहना पड़े। मेघना भी जवान होकर तिमिर वरन्‌ की सब कुछ बन गई। वह उनकी 
इतनी अपनी बन गई कि उसकी इच्छा होती तो लोगों के बड़े-बड़े उलझे हुए काम 
सुलझ जाते। अपने समीप रखने के लिए तिमिर वरन्‌ उसे अपने छोटे भाई अजित 
की पत्नी बना देते हैं। यह विवाह तो मात्र दिखावे का होता है और अजित केवल 
नाम भर के लिए मेघना का पति बनता है। मेघना राजनीति के नशे में इतनी दूर 
है कि मालती (काली आंधी) की तरह इसके लिए सब कुछ छोड़ सकती है। 
राजनीति एक गन्दा खेल है। इसमें हर चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। 
सूखा पड़े तो राजनीति से काम लिया जाता है। बाढ़ आये तो इसे इस्तेमाल किया 
जाता है यहां तक कि किसी के अपहरण के हेतु भी राजनीति को प्रयोग में लाया 
जाता है। गर्विता के छोटे भाई का अपहरण होता है। अपहरण करने वालों की 
मांग एक लाख की होती है। अपहरण करने वाले ऐसे लोग हैं जिनका पुलिस कुछ 
नहीं कर सकती क्योंकि उनकी पहुंच बड़े-बड़े मंत्रियों तक है। अपने भाई का पता 
लगाते-लगाते गर्विता ऐसे लोगों पर विश्वास कर बैठती है जो किन्ही राजनीतिज्ञ 
के चमचे हैं। अपने भाई तक पहुंचने से पहले उसकी दुनिया'ही बदल जाती है और 
उसे वयोवृद्ध विधायकों और मंत्रियों की कोठियों में रहने के बाद होटलों तक 
पहुंचा कर वेश्या बना दिया जाता है। यह भोली लड़की राजनीति के हथकंडों में 
फंस कर अन्त में पागल बन कर न जाने किस अन्धकार में खो जाती है। 
कल्पना दत्ता एक तेज-तर्रार संसद-सदस्या है। इस पद को पाने के लिए उसे 
एक मंत्री की बहुत खुशामद करनी पड़ती है और उनके साथ बाहर कई-कई दिन 
तक घूमना पड़ता है। इस सब के लिए वह अपने विवाहित जीवन के उत्तरदायित्व 
की चिन्ता भी नहीं करती है। ये मंत्री महोदय कमजोरी के किसी क्षण में उसे 
यहां तक कह देते हैं कि - “जब मैं अपनी पत्नी के साथ पहली बार कश्मीर गया 
था, तब भी इतना सुख न मिला।”" ये ही मंत्री प्रधान मंत्री बनने पर जब किसी | 
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और संसद सदस्या को अपने मंत्री मण्डल में लाकर कल्पना दत्ता पर कई आरोप 
लगाते हैं तो उनके प्रधान मंत्री होने की चिन्ता किये बिना वह पिछली एक-एक 
बात दोहरा कर उनके रोंगटे खड़े कर देती है। इस नारी के सामने उनकी एक भी 
नहीं चलती क्योंकि वह स्वयं ही अपने जाल में फंसे थे। 
इसी प्रकार कुछ अन्य नारी पात्र भी इस उपन्यास में हैं जिनका सम्बन्ध 
राजनीति से है। इन उपन्यासों के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि 
स्वतन्त्रता संग्राम में जिस नारी ने अपने सभी हितों की बलि देकर तथा स्वार्थहीन 
होकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी आज वह मात्र नाम कमाने के 
लिए और अपने स्वार्थो की सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार के राजनीतिक 
भ्रष्टाचार में भाग लेने के लिए तैयार है। इसके लिए वह अपना घर-परिवार तक 
छोड़ सकती है। वैसे भी एक बात स्पष्ट है कि नारी यदि राजनीतिज्न बनना चाहती 
हो तो वह घर कीं नहीं रह सकती। राजनीति से सम्बन्ध रखने वाली नारी इतना 
समय नहीं पाती कि वह घर तथा बाहर दोनों को संभाले। कई नारियां तो अनजाने 
में राजनीतिक भ्रष्टाचार का शिकार बन जाती हैं, गर्विता क्री भांति। समय के 
साथ-साथ राजनीति भी नित नई करवटें बदलती है जिनका प्रभाव नारी पर पड़ना 
स्वाभार्विक है। -- 
साठोत्तरी युग में देश की आर्थिक परिस्थितियां भी बहुत अधिक विकट हो 
गई जिसका तीव्र प्रभाव नारी पर पड़ा है। आर्थिक परिस्थितियां पहले भी विकट 
थीं परन्तु इस युग तक आते-आते नारी में जो जागरण आया उसने उसे स्वावलम्बी 
बनने को तत्पर किया। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, साथ ही आज 
के बढ़ते हुए आर्थिक संघर्ष को देख कर नारी स्वयं कुछ करके परिवार को 
सहायता करना अपना कर्त्तव्य समझती है। आज के आर्थिक संघर्ष से युगीन 
उपन्यासकार मुख्य रूप से प्रभावित हुआ हे। कुछ उपन्यासकारों ने आर्थिक संघर्ष 
से जूझते हुए ऐसे नारी-पात्रों का चित्रण किया है जो परिवार के भरण-पोषण 
के हेतु अपने सभी सुख त्याग देते हैं, यहां तक कि अपना प्यार तक ठकरा कर 
आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लेते हैं। “पचपन खम्भे लाल दीवारें” 
(ऊषा प्रियंवदा) की सुषमा तथा छाया मत दूना मन” (हिमांशु जोशी) की वसुधा 
ऐसे ही नारी पात्र हैं। संघर्ष करते करते वसुधा के जीवन का तो अन्त ही हो 
जाता है और सुषमा आजीवन अपने आप को कॉलेज की चारदीवारी में बन्द कर 
gt है जहां वह प्राध्यापिका है। “रिहर्सल” (हिमांशु श्रीवास्तव) की रीना भी अपने 
रिवार का भरण-पोषण करने के लिए आर्थिक संघर्ष करती है। जहां भी नौकरी 
ढूंढने जाती है पुरुष समाज की वासना भरी आँखों का उसे सामना करना पड़ता 
है। इस दूषित वातावरण में अपने आपको बचा कर रखने प्रयत्न 
करते हुए वह आत्मनिर्भर बनने के हेतु ब क TN 
तु धन कमाने का प्रयास करती है। 
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“अनारो" (मंजुल भगतू) की अनारो भी पति के निकम्मेपन से विवश होकर 
दिन-रात परिश्रम करके परिवार की गाड़ी चलाती है। उसके सामने भी विकट 
आर्थिक समस्या है। वह दस-दस घरों को झूठन मांझ कर हर समय इस समस्या 
से लडने की कोशिश करती है। 

“कोरजा” (मेहरून्निसा परवेज) की साजो खाला गरीबी की आग में इस तरह 
झुलस जाती है कि वुरे दिन आने पर अपने ही पिता के पास काम करने वाले 
एक आदमी के पास. उसे रोज चुपके से तन बेचने जाना पड़ता है ताकि वह उन्हें 
उस मकान की छत के नीचे रहने दे जिसकी एक-एक ईट उस आदमी के पास 
आज गिरवी पड़ी है :- “साजो खाला उनकी गोद में खेलती रही। उन्हीं मालिक 
की बेटी जिनका उसने नमक खाया है, जिनसे तन्ख्वाह लेता था, आज उन्हीं की 
बेवा लड़की उसके ऐश का साधन बनी है - एक माँ को मजबूर होकर अपनी बेटी 
से गुनाह करवाना पड़ता है और एक जवान बेवा, भरपूर औरत को, किसी बूढ़े 
खूसट का वहशीपन वरदाशत करना पड़ता है। साजो खाला सहती है-हमारे लिए, 
अपेन बच्चों के लिए सब रहती है।”'® 

“कोरजा” में गरीबी का नग्न चित्र उभारा गया है। गरीबी कितनी क्रूर हो 
सकती है इसका ज्वलन्त उदाहरण इस उपन्यास का एक-एक पात्र है। 

देश की आर्थिक परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव मध्यवर्ग पर पड़ा यह 
एक विवश वर्ग है जो न उच्च वर्ग से मिल पाने की क्षमता रखता है और न ही 
निम्न वर्ग से। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह वर्ग कुंठित हो गया है। इसकी 
अपनी आवश्यकतायें एवं आकांक्षायें हैं जो आर्थिक अभाव के कारण पूरी नहीं 
हो पाती। यही अभाव कुंठा का मूल कारण बनकर उसे अन्तर्मुखी बना देता है। 
भारत जैसे गरीब देश में इस प्रकार के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। नारी समाज 


पर तो इसका और अधिक भयंकर प्रभाव पड़ा है। नारियों का एक वर्ग वह है 
भी जो आत्मनिर्भर रहना पसन्द करता है और विवाह-संस्था के विरुद्ध है। दूसरा 


वर्ग वह है जो केवल परिवार के भरण-पोषण के लिए विवाह करना चाह कर भी 
अविवाहित रह कर कुंठाओं भरा जीवन जीने को बाध्य है। आज कई उपन्यासों 
इस प्रकार के नारी पात्रों का चित्रण है जो आर्थिक जटिलताओं के कारण कुंठित 
| 

इस युग में तो धार्मिक विचारधाराओं में अपार परिवर्तन आ गया हैं और 
मनुष्य काफी सीमा तक धार्मिक अन्धविश्वासों एवं रूढ़ियों से अपने आपको मुक्त 
करने में सफल भी हुआ है। फिर भी आज धर्म के नाम पर कई झगड़े उठ खड़े 
होते हैं जिनके मूल में केवल स्वार्थ भावना ही रहती है। ये धार्मिक झगड़े कई बार 
राजनीतिक रूप भी धारण कर लेते हैं जिनका कु-परिणाम भोली-निदोँष जनता को 
भुगतना पड़ता है। धर्म के नाम पर आज भी लूटा जाता है और व्यक्ति अपने 
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भविष्य एवं अगले जन्म की सुरक्षा के हेतु धर्म के ठेकेदारों के चक्कर में पड़ कर 
कई वार अपना सर्वस्व तक लुटा बैठता है। अपना धर्म बचाने के लिए इस युग 
में भी एक भोली-भाली नारी को दांव पर लगाया जाता है। कृष्णा अग्निहोत्री के 
“कुमारिकाएं” एवं डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल के “प्रेम : अपवित्र नदी” में ऐसी ही 
नारियों का वर्णन है। शुचिता का पति उसे एक स्वामी जी के हाथों वेच देता है। 
उसे चेतना तव आती है जब वह अपने आपको उसी ढ़ोंगी स्वामी जी एवं उसके 
शिष्यों के मध्य असहाय पाती है। बड़ी कठिनाई से वह जमुना की शरण लेने में 


सफल हो जाती है और होश आने पर अपने आप को एक हस्पताल में पाती है। 


इस प्रकार स्वामी जी के पंजे से छूट जाती है। 

“प्रेम : अपवित्र नदी” की ब्रजरानी को उसका पति अपनी कुल परम्परा के 
अनुसार विवाह के पश्चात्‌ हरिद्वार गंगा-स्तान के लिए ले लेता है और वहां कपड़े, 
बर्तन, मिठाई, फल के टोकरों आदि के साथ उसे भी महावीर पंडा को दान दे 
देता है। ब्रजरानी की चीख-पुकार को जरा भी नहीं सुनता। संस्कारों में बंधा 
उसका पति सूरज कपूर निश्चिन्त होकर घर लोटता है जैसे गोदान करके आया 
हो। पंडा स्वयं ही इस दान को वापस लौटाना चाहता है लेकिन सूरज कपूर कुल 
की परम्परा को कैसे तोड़ता। ब्रजरानी उसकी कायरता का विरोध करती हुई कहती 
है - “अगर धर्म तोड़ने का साहस है, तो मुझे निर्भय होकर वापस ले चलो ।--- 
यह दान झूठ है। अन्धविश्वास है। इस अधर्म के खिलाफ हर इन्सान को उठ पड़ना 
चाहिए।”'7 इन अनैतिक धार्मिक संस्कारों के विरुद्ध विद्रोह का स्वर खड़ा करके 
भी ब्रजरानी हार जाती है और धर्म के नाम पर उसके जीवन में तूफान आ जाता 
हे। 

आज भी धर्म के नाम पर आडम्बर रचने वालों की कमी नहीं है। एक ओर 
से तो हम इन धार्मिक आडम्बरों के प्रति आस्था रखने से कतराते हैं और दूसरी 
ओर इनके साथ इस तरह से जकड़े हुए हैं कि इनसे दूर रहना चाह कर भी नहीं 
रह पाते 

इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती है कि उपन्यासकार युग की विभिन्न परिस्थितियों 

उपन्यासकार भी इन सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित 


होकर समयानुकूल औपन्यासिक रचनाएँ लिखने में सफल हए हैं ह 
ग फल हुए को 
एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। ar 


आक्रोश, विफलता तथा पराजय का विष 


आक्रोश तभी उत्पन्न चह 
का सामना करना पडे त मनुष्य को बार-बार विफलता तथा पराजय 
] पड़े। यदि वह बार-बार प्रयत्न करने के उपरान्त भी अपने 
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अधिकारों को पाने में विफल हो जाता है तो आक्रोश रूपी विष से भर कर वह 
सारे समाज में यहाँ तक कि सारे संसार में आग लगाने को तत्पर हो जाता है। 
यह तो एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। बदले की भावना सरल हृदय प्राणी तक में आ 
सकती है जब उससे उसके अधिकार छीन लिए जायें। फिर तो उसके भीतर आक्रोश 
उत्पन्न होना एक सामान्य-सी बात है। इस आक्रोश की अग्नि में पहले तो वह मन 
ही मन जलता है और फिर उसमें सब कुछ नष्ट कर देने की जैसी दैवी शक्ति आ 
जाती है। पुरुष हो अथवा नारी आक्रोश किसी में भी उत्पन्न हो सकता है। 

साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में तो आक्रोश की इस भीषण स्थिति का चित्रण 
हुआ है। डॉ० विमला शर्मा अपनी पुस्तक “साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी के 
विविध रूप” में लिखती हैं -“आधुनिक परिवेश में व्याप्त मानवीय कुण्ठा, संत्रास, 
आक्रोश एवं टूटन के संदर्भ में आज के साहित्य में प्रायः चर्चा की जाती है। हिन्दी 
उपन्यास भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। नारी और पुरुष दोनों ही इस वृत्ति के 
शिकार हुए। यद्यपि दोनों की समस्यायें और समाधान एकदम एक-से नहीं कहे 
जा सकते, फिर भी वे एक-दूसरे से एकदम सम्बद्ध भी नहीं कहे जा सकते!” 

आक्रोश की स्थिति तक पहुँचने वाली नारियों के दो वर्ग हमें साठोत्तरी हिन्दी 
उपन्यासो में मिलते हैं। एक वर्ग वह है जो पराजय और विफलता की आग में 
जल कर आक्रोश प्रकट करती है। ऐसा करने से इन्हें भले ही कुछ भी प्राप्त न 
हो परन्तु आक्रोश प्रकट करने का साहस इन में अवश्य देखने को मिलता है। 
या यूं कहना चाहिए कि बार-बार पराजय ही इनमें यह क्षमता उत्पन्न कर देती 
है। दूसरा वर्ग उन नारियों का है जिन के भीतर ही भीतर पराजय का विष फेल 
रहा है परन्तु आक्रोश प्रकट करने में असमर्थ हैं और मन ही मन सुलगती रहती 
हैं। ऐसी स्थिति में वे या तो अपने जीवन को समाप्त कर लेती हैं, या भाग्य के 
समक्ष समर्पण करती हैं अथवा अंधियारी गलियों में भटकती हैं जहां से निकलने 
का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। कुछ नारियां ऐसी भी हैं जो आक्रोश को दबा 
कर नया जीवन प्रारम्भ करती हैं। प्रथम वर्ग की नारियों में “प्रेम : अपवित्र नदी” 
(डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल) की ब्रजरानी, “कगार की आग” (हिमांशु जोशी) को 
गोमती, “समय साक्षी है” (हिमांशु जोशी) की कल्पना दत्ता तथा “कोई एक घर 
(मनहर चौहान) की ऊर्मि तथा गांधारी का आक्रोश वर्णनीय है। 

ब्रजरानी को उसका पति सूरज कपूर अपनी कुल परम्परा के अनुसार विवाह 
के पश्चात्‌ हरिद्वार में महावीर पंडा को दान में दे आता है। अपने ऊपर होने 
वाले इस अत्याचार के प्रति ब्रजरानी गहरा आक्रोश प्रकट करती है और सभी 
धार्मिक रूढ़ियों एवं अन्धविश्वासों को धिक्कारती है। वह उन सभी संस्कारों के 
प्रति विद्रोह की भावना रखती है जो अनैतिक होकर भी नैतिक बचने का दावा 
करते हैं। पत्नी के इस विद्रोह एवं आक्रोश के प्रति आंखें मूंद कर सूरज कूर 
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वापिस लौटता है और वह चिल्लाती रह जाती है-“धर्म से एक बार जब तुम्हें में 
दान दे दी गई हूँ तो यह दूसरा दान कैसा ? कुल-परम्परा क्या बदली नहीं जा 


सकती? हं, कैसे पुरुष हो तुम ?”'* सूरज कपूर पत्नी को छोड़ कर चला जाता _ 


है जैसे कुछ सुन ही न रहा हो। 
“कगार की आग” में नारी का आक्रोश अपनी चरम सीमा झो भी पार कर 
गया है। सीधी-सरल-सी गोमती जीवन के हर मोड़ पर ठोकर खा कर जब पराजित 


हो जाती है तो वह काल भैरवी के समान रूप धारण करके सारे गांव में आग . 


लगा देती है। सहते रहने की भी एक सीमा होती है। हर पल एक निर्दोष प्राणी 
को ठोकर मारना भी कहां तक उचित है। गांव वाले गोमती का जीवन नष्ट कर 
देते हैं। आरम्भ में तो अपने रूप-सौन्दर्य के कारण उसे प्रताड़ित किया जाता है। 
यही प्रताड़ना अन्त तक उसे नहीं छोड़ती। उसका सब कुछ लुट,जाता है और 
अन्त में उसक सीधा-सादा पति तक उससे छीन लिया जाता है! गोमती मुंह से 
तो कुछ नहीं बोलती परन्तु एक दिन सुबह होने से पहले ही आक्रोश से भरी सारे 
गांव में आग लगा देती है और लोग अन्धकार में देखते रह जाते हैं-बड़ी-बड़ी 
आग की लपटें जो धूं-धूं करके घास के घरौंदों को राख कर रही थीं और 
काल-भैरवी-सी विकराल बनी एक मां बस्ती से दूर अपने बच्चे का हाथ थामे न 
जाने कहां जा रही थी।१० 


गोमती जमाने की सतायी हुई ईमानदार और पारेश्रमी नारी थी, लेकिन जब 


` उसे इस सब से कुछ न मिला तो वह टूट गई और उसने भयंकर .रूप धारण कर 


लिया। 


कल्पना दत्ता (समय साक्षी है) एक संसद सदस्या है, वह उस समय प्रधानमन्त्री 
के समक्ष आक्रोश प्रकट करते हिचकती नहीं है जब प्रधानमन्त्री उससे अगला-पिछला 
हिसाब मांगने लगते हैं। उसके पास प्रधान मन्त्री की कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित 
कुछ ऐसे प्रमाण सुरक्षित हैं जो उन्होंने कमजोरी के किन्ही क्षणों में कल्पना दत्ता 
को दिये थे जबकि वह उनकी सर्वेसर्वा थीं। ये सबूत उनकी कुर्सी तक छीन सकते 
थे। कल्पना दत्ता का आक्रोश प्रधान मन्त्री के प्रति अधिक इस बात के लिए है 
कि उन्होंने नई संसद सदस्या सुप्रिया को मन्त्रीमण्डल में ले लिया और उसकी 
उपेक्षा की तथा उसके साथ बिताये सभी क्षण भूल गये। वह उन्हें साफ-साफ कहती 


है कि देखते हैं आप कब तक टिके रहेंगे। जिन हथकण्डों को अपना कर आपने 
यह कुर्सी प्राप्त की है मैं वह सब रहस्य थी अपना कर आफ 
कोई भी आरोप लगाया तो।» प्रकट कर दूंगी यदि आपने मेरे विरुद्ध 


कल्पना दत्ता की फटकार से प्रधान मन्त्री हक्के बक्के रह 
ने न -बक्के रह गये। वे शायद भूल 
ये थे कि कमजोरी के क्षणों में अगर नारी को प्रलोभन देकर उसके साहचर्य का 


आनन्द उठाया जा सकता है तो इसी नारी को र 
अपमानित वह 
की भान्ति फुंफकार भी सकती है। मानित करने पर वह विष 
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ऊर्मि (कोई एक घर) का आक्रोश कुछ भिन्न प्रकार का है। वह न तो विफल 
आक्रोश हे और न ही किसी पराजय का विष उसमें घुल रहा है। उसका आक्रोश 
है उन नियमों के प्रति जो उस पर लागू किये जाते हैं। नारी द्वारा लागू किये 
गये ये कड़े नियम ही उसके बेहद जिद्दी एवं ढीठ बनने का कारण हैं। मामूली 
से मामूली बात पर वह भयंकर आक्रोश प्रकट करती है। यह आक्रोश केवल 
भयंकर ही नहीं कभी-कभी जानलेवा रूप भी धारण कर लेता है। इसी प्रकार 
उसकी माँ गांधारी भी समाज की सड़ी-गली परम्पराओं एवं मान्यताओं के प्रति 
गहरा आक्रोश व्यक्त करती है। माँ उसकी इच्छाओं का गला घोंट कर एक बूढ़े 
और शराबी अमीर से उसका विवाह करती है। बूढ़े से तंग आकर एक दिन वह 
विद्रोहिनी बन कर उसके पास काम करने वाले एक आदमी के साथ भाग कर 
तथा उसकी पत्नी बन कर रहने लगती है और इस प्रकार अपनी माँ तथ समाज 
के प्रति आक्रोश प्रकट करती है लेकिन जीवन की विफलता तथा पराजय को 
स्वीकार नहीं करती। 

दूसरे वर्ग की ऐसी अनेक नारियां हैं जो आक्रोश को दबा कर जीवन के हर 
क्षेत्र में विफल होकर बिखर जाती हैं और पराजय का विष पीती हैं। इस प्रकार 
की अनेक नारियों का चित्रण साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में हुआ है। इस विषय 
में श्रीमती कुलवन्त कौर ने अपने शोध-प्रबन्ध में लिखा है -“अपने बिखरने की 
पीड़ा को नारी एक भावहीन तटस्थता के साथ अपना कर एक कठोर निर्लिप्तता 
के रूप में ओढ़ लेती है, ताकि दूसरे उसकी पीड़ा को न देख सकें, उसके टूटने 
की ध्वनि को न सुन सके, परन्तु उसका अन्तर इतनी बुरी तरह छिन्न-भिन्न होता 
है, कि इस खण्डित अन्तर का भार वहन करना भी उसे भारी पड़ता है। इस 
तरह अन्तर में बिखरी नारी जब वाहर से जुड़ी होने का आभास देने की चेष्टा 
करती है, तब उसका अस्तित्व एक जड़-यन्त्र होकर रह जाता है।”2 

“मेरा मन बनवास दिया-सा” (शान्ति जोशी) की इन्दू शिवाची के “भेरवी” की 
राजेश्वरी, हिमांशु जोशी के “सु-राज” की आनन्द की बहू, रामद रश मिश्र के “रात 
का सफर” की ऋतु इसी प्रकार की नारियां हैं। ये सभी नारियां चुपचाप अपने ऊपर 
होने वाले अत्याचार को सहती हैं। भीतर ही भीतर पराजय का विष इनमें फैल 
रहा है फिर भी ये अपने विफल जीवन को अपने ही भीतर छिपा लेती हैं। गर्विता 
(समय साक्षी है, हिमांशु जोशी) और साजो खाला (कोरजा, मेहरून्निसा परवेज) 
आक्रोश प्रकट करना'चाह कर भी नहीं कर पाती। जीवन की कुछ मजबूरियां उनका 
जीवन विफल बंना कर उन्हें पराजय के अन्धकार में विलीन कर देती है। 

“कुमारिकायें” (कृष्णा अग्निहोत्री) की रोज़ और “दूरियां” (रजनी पनिकर) 
की चारू की स्थिति एक जैसी है। ये दोनों नारियां चाहती तो तीव्र आक्रोश प्रकट 
करके अपने प्रेमियों से अपने अधिकार मांग सकती थीं पर ये ऐसा नहीं करती। 
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तो कालान्तर में दूसरा विवाह कर लेता है परन्तु रोज ईसाई धर्म अपना कर वर्किंग 
गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगती है। 

इन सभी उपन्यासों के अध्ययन के आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि 
नारी चाहे तो अपनी पराजय का बदला तीव्र आक्रोश द्वारा ले सकती है। उसका 
यह आक्रोश कभी-कभी विनाशकारी भी सिद्ध होता है और अपने पीछे भयंकर 
परिणाम छोड़ता है। दूसरा वर्ग उन नारियों का है जो मन में ही अपने आक्रोश 
को दबा कर भीतर ही भीतर सुलगती है और ऐसी मजबूरियों के आगे झुकती 
है जो उन पर जबरदस्ती थोप दी गई हैं। कुछ नारियां परिस्थितियों के साथ 
समझौता कर लेती हैं भीतर-ही-भीतर सुलगने से तो अच्छा है कि आक्रोश प्रकट 
करके अपनी आत्मा का बोझ हल्का किया जाए। 
भारतीय नारी - नये प्रयोग (विश्वास और प्रेम) 

नये प्रयोग :- साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार जीवन गतिशील 
होता है उसी प्रकार साहित्य भी। यही कारण है कि साहित्य को परम्परागत नियम 
सदा बांध नहीं सकते। जीवन की अभिव्यक्ति होने के कारण साहित्य स्थिर नहीं 
रह सकता क्योंकि जीवन भी स्थिर नहीं रहता। इसमें नित नये मोड़ आ जाते 
हैं। इसी प्रकार साहित्य में भी नये-नये मोड़ आते हैं। प्रयोग शब्द का तात्पर्य 
साहित्य में आने वाले इन्हीं नये मोड़ों से है। प्रयोग के माध्यम से लेखक प्राचीन 
में नवीन का समावेश करता है। 

प्रयोग शब्द वास्तव में 'ऐक्स्पेरिमेंट' के नाम से विज्ञान के क्षेत्र में व्यावहार 
में लाया जाता है। परन्तु आज साहित्य के क्षेत्र में भी इसका पर्याप्त महत्व है। 

डॉ० सुभद्रा इसी संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखती हैं 
“साहित्य को कोई परम्परा जब युग-सत्य को वहन करने में असमर्थ हो रूढि बन 
जाती है तब सशक्त लेखक युग-सत्य को स्पष्ट अभिव्यक्ति देने के लिए नये शिल्प 
का आश्रय ले प्रयोग को को जन्म देता है। साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग की आवश्यकता 
or के परम्परागत रूपों के संदर्भ, विरोध या प्रतिक्रिया में दिखाई 
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साठोत्तरी-हिन्दी-उपन्यास प्रयोग के नये आयाम लेकर आया है। अपने प्रारम्भिक 
स्वरुप से वह नितान्त भिन्न रूप लिये हुए है। भारतीय नारी के संदर्भ में तो 
इन औपन्यासिक कृतियों में अनेक नवीन प्रयोग हुए हैं। समकालीन जीवन सत्य 
को ध्यान में रखते हुए कुछ लेखकों ने ऐसे नवीन प्रयोग किये हैं कि उनके साहित्य 


की दाद दिये बिना रहा नहीं जाता। “नावें” (शशिप्रभा 
“दूरियां” (रजनी शास्त्री) “समर्पण” (मनहर 
उसका घर” (मेहरून्निसा परवेज) जैसे उपन्यासों में कुछ ऐसे नवीन प्रयोग हुए 


हैं कि पाठक इन रचनाओं में चित्रित नारी पात्रों के साहस को देख कर दांतों तले 
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उंगली दबाता है। ये सभी नारियां परम्पराओं और रूढ़ियों के प्रति कड़ा विद्रोह 
करके समाज को आमूल बदल डालने के पक्ष में है। इनके अनुसार मात्र परम्परा 
को अपनाना अपने जीवन को नष्ट करना है। इस प्रकार के क्रान्तिकारी विचारों 
के बावजूद भी ये नारियां लाख प्रयत्नों के पश्चातू भी परम्पराओं से मुक्त नहीं 
हो पाई हैं। कहीं-न-कहीं वे कमजोर पड़ ही जाती है। फिर भी नये प्रयोग की दृष्टि 
से इन नारियों का निर्माण लेखकों का साहसिक कदम है। 

नीलू (नावें) के रूप में एक ऐसी नारी की सृष्टि हुई है जिसे अपनी माँ के 

पूर्व सम्बन्धों से कोई भी आपत्ति नहीं। वह जानती है कि उसका पिता उसकी 

माँ का प्रेमी है जिससे उसकी माँ का विवाह नहीं हुआ था। वह तो माँ के उन 
परम्परागत विचारों को सशक्त शब्दों में धिक्कारती है जिसके फलस्वरूप उसने 
अपनी बेटी से यह सब छिपाया ताकि अपने आप को पवित्र सिद्ध कर सके। नीलू 
के लिए तो ये बातें कोई विशेष महत्व की नहीं हैं। परम्पराओं को ठुकराने के 
लिए ही वह अपनी पसन्द का विवाह करती है। जिसमें दुल्हे-दुल्हन के सिवा कोई 
शामिल नहीं होता और लेन-देन की तो बात ही नहीं होती। 

एक और नितान्त नवीन प्रयोग हुआ है अनिला (मेरा नरक अपना है) के 
रूप में। अनिला बच्चे को जन्म देना अपना अधिकार, अपनी उमंग समझती है। 
इसके लिए जरूरी नहीं कि विवाह किया जाये। बच्चा अपनी मां का है - यही 
काफी है। वह अपने प्रेमी को नहीं बताती कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली 
है। ऐसा करने से वह उस पर अधिकार का दावा कर सकता था जो वह नहीं 
चाहती थी क्योंकि वह अब अपने प्रेमी से उसकी कुछ बुरी आदतों के कारण घृणा 
करने लगी थी। “मैं किसी के प्यार की याद में बच्चा पालने वाली नहीं - मेरी 
नारकीय यांतना तो ऊँचे मूल्य भी बना सकती है। नयी शुखआत---।”2* 

रेशमा (उसका घर) भी कुछ इसी प्रकार की नारी है। वह बच्ची को जन्म तो 
देती है फिर भी निर्भीक होकर अपनी माँ के घर में रहती है। वह तब तक अपने 
प्रेमी के घर नहीं रहना चाहती जब तक माँ विदिवत उसे अन्य लड़कियों की भांति 
विदा न करे। 

नमिता (दूरियां) के रूप में भी रजनी पनिकर ने एक नया प्रयोग किया है। 
नमिता को परम्पराओं से बेहद घृणा है। इनका विद्रोह करने के लिए ही वह बिना 
विवाह किये परित्यक्त हरि के साथ रहती है - उसकी अनैतिक पत्नी बन कर। ऐसा 
करने में उसने निजी भावनाओं से अधिक महत्व दिया परम्पराओं के प्रति विद्रोह 
को। अपने लिए उसने जिन्दगी कभी नहीं जी। हरि के साथ जी हुई जिन्दगी में 
इच्छाओं के स्थान पर परम्पराओं के प्रति विद्रोह अधिक था।% 

नमिता, नीलू, अनिला और रेशमा ये सभी नारियां परम्परागत विवाह-संस्था 
के विरुद्ध हैं। इन में से नीलू विशेष रूप से पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
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के विरुद्ध हैं। इन में से नीलू विशेष रूप से पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
करती है। ै 

“समर्पण” में इन सब से .विपरीत नारी के रूप में एक सर्वथा नवीन प्रयोग 
हुआ है। रेणु एक अजीब-सा नारी चरित्र है। वह आदि मारी बनने के चक्कर 
में अपनी बेटी तक की हत्या करवाती है। उसका प्रेमी रतन उस पर एक ऐसा 
प्रयोग करना चाहता है जिससे वह सम्पूर्ण रूप से रतन पर समर्पित हो और उसका 
अपना अस्तित्व ही न रहे। अपने प्रेमी पर अटूट विश्वास के कारण वह उसके 
हाथों की कठपुतली बन जाती है और अन्त में धोखा खाती है। प्रयोग करने के 
पश्चात्‌ रतन उसे छोड़ देता है - “बरसों से मैं यह प्रयोग करना चाहता था। 
प्रयोग - कि किसी नारी को मैं इतना अधिक काबू में कर लूं कि उसका व्यक्तित्व 
ही लुप्त हो जाये। जीते-जी वह मेरी कठपुतली बन जाये। मैं जो भी कहूं, वह 
आंख मूंद कर करती चले। उसके सम्पूर्ण विवेक पर मैं ही मैं छा जावूं। कई नारियां 
मेरे सम्पक में आई हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी कठपुतली कोई न बनी। धन्यवाद, 
रेणु ! तुम्हारे ही माध्यम से मैंने ऐसा प्रयोग करने की अपनी महत्वकांक्षा पूरी 
की ।”2७ 

इन उपन्यासों के अतिरिक्त “कगार की आग”, “समय साक्षी है”, “महासागर” 
(हिमांशु जोशी), “दो एकान्त”, (नरेश मेहता) “तीसरा आदमी” (कमलेश्वर) “चिड़िया 
घर” (गिरिराज किशोर) “उसके हिस्से की धूप” (मृदुला गर्ग) “कुमारिकायें ”, “टपरे 
वाले” (कृष्णा अग्निहोत्री), “रूकोगी नहीं राधिका” (ऊषा प्रियम्वदा) आदि उपन्यासों 
में भी नारी के संदर्भ में नये प्रयोग हुए हैं। 

विश्‍वास:- विश्‍वास मन का एक व्यापार है और किसी पर विश्‍वास करना 
मानव स्वभाव की एक विशेषता है। किसी पर विश्वास करके भी यदि मनुष्य उससे 
धोखा खाये तो इसे विश्वासघात कहते हैं। यदि किसी मनुष्य के साथ विश्‍वासघात 
होता है तो वह एक प्रकार से टूट-सा जाता है और उसे हर वस्तु से घृणा-सी 
होनी लगती है। साठोत्तरी-हिन्दी-उपन्यासों में अधिकतर नारी पात्रों के साथ 
विश्वासघात होता है। 

गर्विता (समय साक्षी है) अपने भाई को अपहरणकार्ताओं 
ऐसे लोगों को सहायता पर विश्‍वास करती है जो भाई तक i र 
उसे वेश्या के त fs के अन्धेरों में भटकने के लिए। 

चारू (दरया) और रोज (कुमारिका) को अपने- मियों 
विश्वास है। परन्तु दोनों का विश्वास ही a ST र जाग 
है। चारू का यश दूर प्रदेश में अकेला न रह सकने के कारण वहीं किसी आदिवासी 
लड़की से विवाह करता है। रोज का प्रेमी उसकी भावनाओं से खेल कर उसे इतना 
वदल देता है कि अपने प्रेमी की इच्छानुसार वह सब कुछ करने के लिये तत्पर रहती 


62 » साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी 


/ 


हे लेकिन अन्त में उसका प्रेमी घर वालों के डर से रोज के साथ विश्‍वासघात करता 
हे। 

“समर्पण” (मनहर चौहान) में तो विश्‍वासघात का भयंकर रूप सामने आता 
हे। अपने फरेवी प्रेमी के विश्‍वास में आकर रेणु अपना अस्तित्व तक खो बैठती 
है और उसे हर ओर से रतन ही रतन दिखाई देता है। वह उसे अपने विश्वास 
में लाकर उसकी बेटी तक की हत्या कर देता है और अन्त में अपना लक्ष्य प्राप्त 
करके रेणु को भी छोड़ देता है। विश्‍वासघात की आग में जल कर रेणु की आत्मा 
चीत्कार कर उठती है -- "सब पुरुष एक जैसे होते हैं न ? तुमने सिद्ध कर दिया 
कि सब एक जैसे होते हैं। बेईमान, मक्कार, कामुक पुतले ---- मैंने तो समझा 
था, देह के माध्यम से मेरी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा से मिलन किया है----तुम्हारी 
आत्मा की खोज में मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा के भीतर घुसी थी। तुमने अपनी 
आत्मा को कहाँ छिपा लिया था? ? 

ऋतु (रात का सफर) के साथ उसके ससुराल वाले विश्‍वासघात करते हैं। उनके 
बार-बार विश्वास दिलाने पर वह पति की प्रतीक्षा करती है लेकिन उसका विश्वास 
तव टूट जाता है जब उसे मालूम होता है कि ससुराल वालों ने दहेज के लोभ में 
अपने बेटे का विवाह उससे किया, यह जानते हुए भी कि उनके बेटे के सम्बन्ध 
किसी और स्त्री से हैं। 

ब्रजरानी (प्रेमः अपवित्र नदी) का विश्वास परम्पराओं, रूढ़ियों से तो क्या उस 


_ समय मानवता से भी उठ जाता है जब उसका पति विवाह के पश्चात ही अपनी 


कुल परम्परा निभाने के लिए उसे हरिद्वार में महावीर पंडा को अन्य वस्तुओं के 
साथ दान में दे आता है। 

“उसका घर” (मेहरून्निसा परवेज) में भाई बहन के प्रति विश्‍वासघात करता 
है। ऐलमा अपने भाई पर विश्वास करती है यह जाने बिना कि उसका भाई उसे 
अपने बॉस की अंकशायिनी बना कर अपनी तरक्की का माध्यम बनाना चाहता 
है। 

एक उपन्यास ऐसा भी है जिसमें विश्वास अन्त तक विश्वास ही बना रहता 


. है। यह है कृष्णा अग्निहोत्री का - “टपरे वाले”। इसमें सच्चे प्रेम का विश्वास 


है। लीला बिन ब्याहे ही अपने प्रेमी पन्ना के बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बड़ा 
भी हो जाता है और कई कक्षायें पढ़ भी लेता है। पन्ना लीला को धोखा नहीं 
देता। लम्बे समय के उपरान्त परिस्थितियां सामान्य होने पर उसे अपनाने का 
विश्वास भरा आश्वासन देता है। इस लम्बे अन्तराल के मध्य केवल उसी की ओर 
समर्पित रहता है। यहां तक कि मिनिस्टर बन कर भी। 


नर 


नारी जव किसी पर विश्‍वास करती है तो पूरे मनोयोग से करती है लेकिन 


जव उसके साथ विश्‍वासघात होता है तो वह तन और मन दोनों से विखर जाती 
है। सम्वन्धो के प्रति अविश्वास के अतिरिक्त रूढ़ियों. परम्पराओं एवं पाचीन 
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मान्यताओं के प्रति भी साठोत्तरी उपन्यासों में अविश्वास ही प्रकट किया गया है। 
“प्रेम : अपवित्र नदी” जैसे कुछ उपन्यास अवश्य हैं जिनके कुछ पात्र इन मान्यताओं 
में विश्वास रखते हैं! साठोत्तरी उपन्यास मुख्यतः नवीनता में ही विश्वास रखता है। 
ऐसी नवीनता जो मनुष्य को पतन की ओर न ले जाकर उसे जीने की राह सिखाये। 

प्रेमः- प्रेम मन की कोमल भावना है। प्रेम किसी से भी हो सकता हे। 
माता-पिता से, भाई-बहन से, पति का पत्नी से, मित्र का मित्र से। किसी भी 
मानवीय सम्बन्ध से, पशु-पक्षी से या प्रकृति से या किसी भी वस्तु से मनुष्य अटूट 
प्रेम कर सकता है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि प्रेम शब्द की संज्ञा मात्र 
्रेमी-प्रमिका के प्रेम के लिए ही रह गई है। उपन्यासों में अधिकतर प्रेमी और 
प्रेमिका के प्रेम को ही महत्व दिया गया है। 

हर युग के साहित्य में प्रेम का वर्णन होता आ रहा है। यह प्रेम-इतिहास 
शताव्दियों पुराना है। कई प्रेम किस्से तो इतने मशहूर हो गये हैं कि शताब्दियों 
वाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं। वस्तुतः प्रेम सदा से ही मनुष्य के मन 





“ के कोमल तारों को झंकृत करता आया है। किसी को तन-मन और अपनी आत्मा 


~ 


की गहराइयों से चाहना ही वास्तविक प्रेम हे। यहां स्वार्थ के लिये नाम-मात्र भी 
गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन आज प्रेम का स्वांग अधिक रचा जाता है। वास्तविक 
प्रेम की भावना तो कम ही देखने को मिलती है। अन्य वस्तुओं के परिवर्तन के 


- साथ-साथ प्रेम के रूप में भी परिवर्तन आ गया है। आज मुख्यतः सभी उपन्यासों 


में प्रेम का कटु-मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। साठोत्तरी महिला लेखिकाओं ने विशेष 
कर प्रेम मूलक उपन्यासो की ही रचना की है और इनमें नारी को एक विशेष 
स्थान प्राप्त है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा है कि “प्रकृति और परमात्मा 
के प्रेमपूर्ण अनुबन्ध का नाम है : नारी”। एक और वैज्ञानिक फ्लेमिंग का कहना 
है कि “प्रेमियों की आहों और दुष्टों की कराहों को पैदा करने वाली कोमल व 
सतरंगी चीज़ ही 'नारी' कहलाती है।” नारी-प्रेम के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा 
और लिखा जा चुका है। साठोत्तरी उपन्यासो प 


व गो में भी कुछ सफल और असफल प्रेम 
से सम्बन्धित उपन्यासों का विश्लेषण अलग-अलग वर्गों में किया जा रहा है। 
असफल प्रेम से सम्बन्धित इछ उपन्यास हैं - “छाया मत छूना मन”; “तुम्हारे लिए” 
(हिमांशु जोशी), “समर्पण” (मनहर चौहान 

बंगला” (कमलेश्वर), “बीच का समय” (रामदरश मिश्र) “एक लड़की की डायरी” 

CP) पी) « » _ 

(शानी), “भौरवी (शिवानी) “कोरजा” ( परवेज) “कुमारिकायें” (कृष्णा 
अग्निहोत्री), “शून्य की बाहों में” (शांति जोशी), “पचपन खम्भे लाल दीवारे” 
(ऊषा प्रियंवदा), बिन्दु क ण (सुनीता जैन), मेरा नरक अपना हैं 
(निरूपमा सेवती) तथा “प्रथम फाल्गुन” (नरेश मेहता)। 

प्रेम में असफल हुए नारी. पात्रों की संख्या अधिक रही है। ऊपरलिखित 
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), “दूरियां” (रजनी पनिकर), “डाक , 


उपन्यासों के सभी नारी पात्रों के प्रेम में असफल होने के भिन्न-भिन्न कारण हैं। 
वसुधा (छाया मत दूना मन) तथा सुषमा (पचपन खम्भे लाल दीवारें) को परिवार 
की आर्थिक दशा सम्भालने के लिए अपनी इच्छाओं को दवा कर अपने-अपने 
प्रेमियों को छोड़ देना पड़ता है। फिर भी वसुधा का प्रेमी जीवन के अन्तिम दिनों 
में उसकी वीमारी का समाचार सुन कर वसुधा का भरपूर साथ देता है। देवेन 
तन-मन से वसुधा की सेवा एवं चिकित्सा करवाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए उसे 
पहाइ पर भी ले जाता है जहां उसकी अन्तिम सांस आने तक मृत्यु से लड़ता 
है। प्रेम में असफल होने पर आज के प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे का सामना करने 
से भी हिचकते हैं। देवेन जैसे प्रेमी का तप एवं त्याग विरले जनों में ही देखने 
को मिलता है। देवेन की उपस्थिति में प्राण त्यागने की वसुधा की अन्तिम इच्छा 
पूरी हो जाती है लेकिन देवेन को अथाह वेदना, टीस और सूनेपन के सिवा कुछ 
भी नहीं मिलता! उसकी उदास आँखों को अब किसी की तलाश नहीं रहती। 

अनुमेहा (तुम्हारे लिए).का विराग के प्रति आदर्शवादी प्रेम है। दोनों मन-ही-मन 
एक-दूसरे को चाहते हैं पर अपने भाव व्यक्त नहीं करते। जीवन के अनेक मोड़ों 
पर टकराने के वाद एक वार विराग उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है 
लेकिन मेहा उससे छल नहीं करती और साफ-साफ कह देती है कि अब वह उसके 
योग्य नहीं रही। विराग उसे हर स्थिति में स्वीकारने को तैयार था, परन्तु वह 
ऐसा नहीं होने देती क्योंकि विराग के लिए उसकी भावनायें बहुत ही निर्मल एवं 
शुद्ध थीं। इस असाधारण आदर्श व्यक्तित्व के प्रति वह अपनी भावनाओं को 
खण्डित नहीं होने देना चाहती यद्यपि वह उसे मन से चाहती थी। इस अनूठे प्रेम 
की तपन को मन में ही लिये वह अपना जीवन गरीबों के हित के लिए समर्पित 
करती है - एक डॉक्टर वन कर। समूचे उपन्यास में इस अद्भुत प्रेम की तपन 
है, छटपटाहट है। सुहास भी मेहा को चाहता था और उसके आगे-पीछे घूमता था। 
कोई सफलता न मिलने पर वह भी मन में ही उसे प्रेम करता रह गया। वह एक 
वड़ा व्यापारी वनता है और अनुमेहा के 'चेरिटेबल हस्पताल' पर अपना पैसा 
लगाता है तथा अन्त में सब कुछ दान करके सन्यासियों का-सा जीवन बिताता है। 
उपन्यास के कवर पृष्ठ पर रचना के कथ्य की ओर इस प्रकार संकेत किया गया 
है - “प्रणय की आंच से एक व्यक्ति जहां नया जीवन प्राप्त करता है, वहां दूसरा 
झुलस कर आत्मदाह को स्थिति के निकट आ पहुँचता है। 'पापी” ही पुण्यात्मा बन 
सकता है। सम्यक - व्यक्तित्व के बिना सम्यकूजीवन सम्भव नहीं ।”०४ 

“समर्पण” में रेणु और रतन का प्यार रतन के निजी स्वाथो पर आधारित है 
परिणाम स्वरूप रेणु को भयंकर धोखा मिलता है। 

चारू (दूरियां) को अत्याधुनिका होने पर भी अपने प्रथम प्रेमी यश के प्यार 
की टीस चेन से जीने नहीं देती। यश उसे एक खूबसूरत धोखा देकर अलग हो 
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से नफरत करने लगती है - “प्रेम में धोखा मिलने पर हर नारी चाहे वह किसी 
भी युग की हो, किसी भी देश की, चाहे वह नारी-स्वतन्त्रता की सबसे बड़ी नेता 
हो, एक ही प्रतिक्रिया से पीडित होती है। वह समूची पुरुष जाति से घृणा करने 
लगती है और हर पुरुष को नीच मानती है। चारू भी जहर से भर चुकी थी। 
उसकी इच्छा हो रही थी कि पूरी दुनिया को आग लगा दे।”* 

इरा (डाक बंगला) विमल से प्रेम करती है परन्तु उसके पिता की जिद्द के 

कारंण उन दोनों का विवाह नहीं हो पाता और इरा की जिन्दगी में एक ऐसा तूफान 
आता है जो उसे अपने साथ न जाने कहां-कहां बहा कर उसका जीवन एक डाक 
बंगले के समान बना देता है जहां नित नये अतिथि रहने को आते हैं। 

“बीच का समय” की रीता और प्रोफेसर शील के मूक प्रेम की गाथा है जिसके 
सफल होने का कहीं कोई चिन्ह ही नहीं दिखता। 

छवि (अनुगूंज) के पिता उसके प्रेमी को ठुकरा कर अपनी पसन्द के लड़के 
से उसका विवाह करते हैं जो कालान्तर में असफल सिद्ध होता है। 

बिन्दु (बिन्दु) का भी लगभग यही हाल है। उसका विवाह माँ की जिद्द के 
कारण कृष्णकान्त से होता है जबकि वह शगुन को चाहती है। यह विवाह भी 
असफल ही रहता है। 

“एक लड़की की डायरी” में अनीस बाजी, “भैरवी” में राजेश्वरी “कुमारिकायें” 
में रोज और गुडी, “शून्य की बाहों में” मिनी, “प्रथम फाल्गुन” में गोपा तथा 
“कोरजा” में रब्बो और कम्मो की असफल प्रेम गाथायें हैं। प्रेम में असफल होने 
के कारण इन सभी नारियों का जीवन विषाक्त हो जाता है मुख्यतः ये सभी करुणा 
के पात्र बन जाती हैं। 

अनिला (मेरा नरक अपना है) तो स्वयं अपने प्रेमी को ठुकराती है। उसके 
प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने के पश्चात्‌ भी वह उसे अपना नहीं बनाती क्योंकि 
उसे पता चल जाता है कि उसका प्रेमी बेईमान और बदचलन भी है। 

५ प्रेम ल द कुछ हाल में देखने को भिलते हैं जिनमें उल्लेखनीय 
:- “टपरे वाले” (कृष्णा अग्निहोत्री), “नावें” था “उसका 
तला) ) (शशिप्रभा शास्त्री) तथा “उ 
लीला (टपरेवाले) अपनी से ऊँची जाति के पन्ना बाबू से प्रेम करती है। यह 
प्रेम सफलता की चरम सीमा पर तब पहुँचता है जब बरसों बाद भी मिनिस्टर बना 
पन्ना बाबू टपरों में रहने वाली इस छोटी जाति की लीला को अपनाने आता है 
नीलू और अजय (नावें) का प्रेम भी उनके आत्मविश्वास के कारण सफल 
रहता है। हालांकि अजय के घर वाले बीच में कई अड़चने उत्पन्न कर देते हैं परन्तु 
ये दोनों चुपके से विवाह करके अपनी दृढ़ता का परिणाम देकर घरवालों को चौंका 
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देते हैं। 

रेशमा और देव (उसका घर) का प्रेम भी उनकी दृढ़ता पर ही टिका है। दोनों 
दो भिन्न धर्मो को मानने वाले हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ होकर तन-मन 
से समर्पित हैं। 

इन सफल और असफल प्रेम मूलक उपन्यासों के अतिरिक्त कुछ ऐसे उपन्यास 
भी हैं जिनमें प्रेम का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इन में से कुछ 
इस प्रकार से हैं - “चितकोबरा” (मृदुला गर्ग), “सीढियां” (शशिप्रभा शास्त्री), 
और “टूटा हुआ इन्द्रधनुष” (मंजुल भगतू)। 

“चितकोबरा” की नायिका मनु विवाहिता है। वह एक विदेशी पादरी से मन 
की गहराइयों से प्रेम करती है। रिचर्ड हचिसन नाम का यह समाज-सेवी विदेशी 
भी विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं। मनु भी माँ है। महेश से उसका विधिवत 
विवाह हुआ है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि पति ही प्रेमी बने। प्रेम तो किसी 
से भी हो सकता है। मनु और रिचर्ड हचिसन का प्यार अटूट है। वे सोचते हैं 
कि जब वे 6०-65 वर्ष के हो जायेंगे तभी मिलेंगे क्योंकि इस उम्र की औरत 
या आदमी को कुछ भी करने की छूट है। समाज उन्हें बुरी नजर से नहीं देखता। 
रिचर्ड हचिसन आरम्भ में हिन्दुस्तान आता रहा। ये दोनों मिलते रहे। एक-एक 
साल बीतता ओर उन्हें खुशी होती कि उनके मिलने की दूरी कम होती जा रही 
है। कालान्तर में मनु लेखिका बन गई और अपनी सभी प्रकाशित पुस्तकें उसी 
जिप्सी के नाम समर्पित कर दीं। उसे तो बस इन पुस्तकों से इतना लगाव था 
कि वह एक बार इन्हें पढ़े, उसके पश्चात्‌ उन्हें फाड़ भी सकती थी। अन्त में वह 
उप्र की उस दहलीज़ पर भी पहुँची जब उसकी मांग के दोनों ओर के बाल सफेद 
हो गये, पर उसे भूली नहीं। वह भी न जाने किन हालातों में होने के कारण मनु 
के पास आ नहीं पाता लेकिन प्यार उसे ही करता है। अन्त में मनु दुपहरी भरी 
वीरान-सी उस सड़क के दोनों ओर हर क्षण की याद में एक-एक वृक्ष लगाने का 
निश्चय करती है ताकि उसके आने तक वह शहर की सबसे छायादार सड़क बने। 
मनु चाहती है कि उसके भटके हुए जीवन के सफर के समाप्त होने के बाद ही 
वह आये और इन में से किसी वृक्ष के नीचे बैठ कर उसकी कहानी याद कर 
ले। प्रेम के रिश्ते पर उपन्यास में इस प्रकार विचार किया गया है = “बलिदान 
के वाद प्रेम, प्रेम नहीं रहता, परोपकार बन जाता है। आदर्श नहीं, घमण्डी और 
बनावटी परोपकार! मैं जानता हूँ तुम मुझ से प्रेम करती हो। बलिदान न तुम 
मांगती, न में देता।”3० 

“सीढ़ियां” में सुकेत अपने से कई वर्ष बड़ी मनीषी से प्रेम करने लगता है, 


जिसके संरक्षण में वह किशोरावस्था से ही पल रहा था। युवक बनने पर मनीषी . 


के सामने उसे चौंका देने वाला विवाह का प्रस्ताव रखता है। मनीषी को भी अवलम्ब 
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के सामने उसे चौंका देने वाला विवाह का प्रस्ताव रखता है। मनीषी को भी अवलम्ब 
की आवश्यकता थी परन्तु समाज के भय से वह ऐसा नहीं होने देती और स्वयं 
सुकेत का विवाह कहीं ओर रचाती है। 

शोभना (टूटा हुआ इन्द्र धनुष) का मनीष के प्रति एक भिन्न प्रकार का प्रेम 
हे। वह मनीष से विवाह नहीं करती क्योंकि उसके लिए प्रेम और विवाह दो 
अलग-अलग वस्तुएं हैं। विवाह के वन्धन में बन्धने से प्रेम समाप्त हो जाता है 
इसलिए वह इसे आत्मिक ही रहने देती है। शोभना की इस जिद्द के आगे मनीष 
की एक नहीं चलती। शोभना का भी विवाह हो जाता है प्रभात से और मनीष 
का अर्चना से। भावनात्मक स्तर पर पलने वाले इस अनूठे प्रेम के विषय में 
उपन्यास की भूमिका में इस प्रकार विचार व्यक्त किये गये हैं:- 

“क्या जीवन में जो क्रूर, वीभत्स और असहनीय हैं, केवल वही सत्य होने 
की गरिमा प्राप्त कर सकता है ? वह कौन सा तर्क है जो जीवन के सौन्दर्य संगीत 
और हास्य को मिथ्या ठहराता है ? शरीर की वास्तविकता क्या रोग और मृत्यु 
ही है ? जन्म और यौवन क्या कम सत्य है ? क्षीण अनुभूति भी तो उतनी ही 
सत्य है, चाहे कितनी भी नश्वर क्यों न हो। “टूटा हुआ इन्द्र धनुष” की नायिका 
शोभना इन्हीं प्रश्नों में उलझी हुई है। इस भय से कि कहीं कुरूप को सत्य मानने 
वाला संसार उसके प्रेम को भी यथार्थ की शिला पर पटक-पटक कर नीरस न 
बना दे, वह उसे एक ऐसा स्वप्निल रूप दे देती है, जो केवल आत्मिक और 
भावनात्मक स्तर पर ही जिया जा सकता है। मनीष, जिससे उसने विवाह नहीं 
किया केवल इसलिए कि आठों पहर जीवन से जूझते रहने के लिए मनीष की 
आवश्यकता नहीं। उस सब के लिए कोई भी एक पुरुष काफी हो सकता हे। प्रभात 
उसके लिए बहुत काफी है - वह मनीष से प्रतिदिन मिलना भी नहीं चाहती। लू 
के थपेड़ों में दो घण्टे झुलस कर शीतल जल पीने में जो आनन्द है वह ताल के 
समीप बैठ कर अंजुलि भर-भर लगातार घूंट भरते रहने में नहीं है। पर प्रभात 
के साथ रहना लू में जलना नहीं है। मनीष के साथ न होना ही लू में जलना है।”” 

राजेन्द्र यादव का शह और मात” सुजाता और उदय की प्रेम कहानी है 
जिसका स्पष्टीकरण सुजाता की डायरी के पृष्टों से होता है। अपने अहं के प्रति 
हामि भ सुजाता एक प्रसिद्ध लेखक उदय के सम्पर्क में आती है। उसके 

| क a pd अनजाने में ही उठने लगती हैं और उसके व्यक्तित्व 
जो लगता है, लेकिन वह किसी से स्पष्ट नहीं करना चाहती 
कि उसका किसी उदय से प्यार है। 

इस उपन्यास में प्रेम की मानसिक अवस्था का जीवन्त चित्रण है। यह प्रेम 
मात्र मानसिक ही होता है। इस प्रेम की कभी भी अभिव्यक्ति नहीं होती। सुजाता 
प्रेम की इस नियति को स्वीकार करती हुई कहती है. “अंग्रेज A 

हुई कहती है - “अंग्रेजी लड़कियों 
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तरह हमारा प्रेम न तो किलकारियों और कहकहे वाले उन्मुक्त आलिंगनों में 
निकलता है, न हमारा क्रोध हिस्टीरिया के दौरों जैसी चीखों में। चाहो तो कह 
सकते हैं, हममें जीवन की कमी है, इसलिए न तो खुले और सम्पूर्ण मन से प्यार 
कर सकती हैं, न क्रोध!” 

सुजाता के अनुसार हिनदुस्तानी लड़की प्रेम की इस स्थिति में भीतर-ही-भीतर 
सुलगती है। सुजाता सम्पूर्ण उपन्यास में इस प्रेम को लेकर परेशान है। उसका 
विवाह किसी ओर के साथ होने वाला है लेकिन मानसिक स्तर पर वह उदय के 
साथ पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है और एक अगरवती की भांति चुपचाप जलती रहती 
है। 


इस प्रकार प्रेम के विभिन्न स्वरूप साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में देखने को 
मिलते हैं। 

हमारे समाज में प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही है कि नारी जिसे एक 
बार प्रेम करती है, जीवन भर उसी की बन कर रहना चाहती है। इसी में वह 
अपने जीवन की सार्थकता पाती है। यदि किसी कारणवश वह प्रेम में असफल 
रहती है तो उसे अपना जीवन निरर्थक-सा प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कई 
बार वह परिस्थितियों से तो समझौता कर लेती है परन्तु अक्सर असफल प्रेम 
उसके जीवन की दिशा ही बदल देता है। श्री कृष्ण बिहारी मिश्र का कहना है 
कि - “स्त्री पुरुष का आकर्षण एक प्राकृतिक सत्य है। इसी आकर्षण पर सृष्टि 
का विकास अवलम्बित है। इसीलिए आदिकाल से ही नर-नारी के सम्बन्धों में 
प्रेमतत्व को अनिवार्य माना गया है।”38 

शादी-ब्याह का उद्देश्य भी यही है कि दो दिल एक-दूसरे की सहमति से मिल 
कर जीवन को सार्थक बनायें, न कि सामाजिक आडम्बरों को लपेट कर जीवन 
भर सिसकने के लिए उन्हें हठपूर्वक एक दूसरे से बांधा जाये। सच्चे और सात्विक 
प्रेम के परिणाम स्वरूप कई नारियों के चरित्रों में दृढता और स्पष्टवादिता आ 
गई है। वे समाज के झूठे आदर्श से टक्कर लेने का साहस भरा प्रयत्न कर रही 
है। आपसी समझ-बूझ के साथ यदि दो दिल मिलें हों तो वैवाहिक जीवन सफल 
हो जाता है। अब यदि समाज के थोथे आदर्शों के भय से दो सच्चे प्रेमियों को 
एक-दूसरे से अलग करके अन्यत्र बांधा जाये और वहां उनके दिल मेल न खळे 
तो जीवन भार समान बन जाता है। इसके लिए आवश्यकता है युवक और युवतियों 
के साहस और दृढ़ निश्चिय की। जो भी प्रेमी युगल निस्वार्थ भाव से एक-दूसरे 
को चाहता है, वह समाज में क्रान्ति ला सकता है और अपना जीवन सुखी और 
सफल बना सकता है। आज दहेज समस्या घिनौना रूप धारण कर चुकी हैं। यदि 
पुरुष और स्त्री के आपसी निश्चिय के आधार पर विवाह किये जायें तो वह समस्या 
समाप्त हो जायेगी क्योंकि प्रेम-विवाह में दहेज मांगने की गुंजाइश ही नहीं रहती। 
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वैसे तो सब का प्रेम-विवाह नहीं हो सकता पर यदि कोई सच्चे प्रेम का दावा करता 
है तो उसके मार्ग में बाधायें उत्पन्न करना उचित नहीं। अब अगर समाज ही ढीठ 
बन कर इन रिवाजों को बनाये रखना चाहेगा तो यह कहां तक उचित होगा। 
वस्तुतः पुरानी और नई पीढ़ी के बीच संघर्ष तो होगा ही। पुरानी जर्जरित रूढियों 
को परास्त करने के लिए आजके युवक युवतियों को अपनी नवीन परन्तु सुदृढ़ 
मान्यताओं के साथ आगे आना होगा। आदर्शवाद का लबादा ओढ़े भीतर से इन 
खेखली रूढ़ियों का अन्त वे आपसी समझ-बूझ से कर सकते हैं, तभी इनका प्रेम 
सफल रहेगा। प्रेमचन्द के कथनानुसार - “जो विवाह प्रेम में सहायक नहीं, बाधक 
सिद्ध होता है, उस विवाह की अपेक्षा तो अविवाहित रह कर प्रेम का निर्वाह करते 
रहना ही श्रेयस्कर है।” 

इस में सन्देह नहीं कि प्रेम जीवन की एक महान उपलब्धि है। श्री कृष्ण बिहारी 
मिश्र के अनुसार - “प्रेम के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं से 
जूझती हुई जो नारी अपने प्रिय के प्रति अविचल भाव से अनुरक्त रहती है, वहीं 
श्रद्धा के योग्य है, वहीं प्रेमिका का शाश्वत रूप है।” 
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तृतीय अध्याय 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी- 
विभिन्न प्रयोग तथा विभिन्न रूप 


नवीन संदर्भ और बदलती मान्यतायें 
आधुनिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के फलस्वरूप इस युग में नारी के 
व्यक्तित्व का यथेष्ट विकास हुआ है। उसे एक नवीन दृष्टि मिली है और उसका 
विवेक भी जागृत हुआ है। आज नारी को अपनी स्थिति का.ज्ञान हुआ है और 
उसका मन प्राचीन रूढ़ियों के बन्धन से मुक्त होकर अपने विकास के स्वप्न देखने 
लगा है। नारी के व्यक्तित्व के इस विकास के कारण यद्यपि कई विसंगतियां भी 
उत्पन्न हो गई हैं। तथापि नारी की परम्परागत मान्यतायें बराबर बदलती जा रही 
हैं और उसके जीवन में नवीन संदर्भो का समावेश होता जा रहा है। डॉ परमानन्द 
श्रीवास्तव के विचारानुसार - “आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी पुरुष के साथ 
गतिशील है। वह अपने को मानसिक तथा शारीरिक रूप से सबला बनाती जा 
रहा है। राजकीय विधानों ने भी उसकी सबलता का पोषण किया है।'' 
आज नारी जीवन के हर क्षेत्र में कूद पड़ी है और अपनी योग्यता का परिचय 
दे रही है। डॉक्टर, अध्यापिका या वकील आदि बनना तो अब सामान्य-सौ बात 
हो गई है। आज नारी हमें पुलिस आफिसर, टूरिस्ट गाइड, टैक्सी चालिका, बस 
कंडक्टर के अतिरिक्त चोरी, डकती एवं तस्करी जैसे क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही 
है। ये सभी ऐसे व्यवसाय हैं जहां धर्म, समाज तो क्या परिवार के विषय में सोचने 
तक की फुरसत नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में नारी धर्मान्धता या पारम्परिक खढ़ियों 
में कहां विशवास रखेगी। जीवन के नवीन संदर्भो को अपनाने के फलस्वरूप उसकी 
मान्यतायें आज बदल गई हैं। बरसों से जो नारी गृहलक्ष्मी के पद पर प्रतिष्ठित 
रही है आज अपने साथ चिपके इस उपनाम को उतार कर नये रूपों में सामने 
02 व अस्तित्व को आज नई अर्थक्ता मिल रही है। उसने पुरुष-प्रधान 
समाज का उन सभी मान्यताओं को ठुकरा दिया है जो उसे पुरुष-संसार से मुक्त 
नहीं होने देती। कृष्णा सोबती के “तिन पहाड़” की जया अपने मंगेतर श्री के उस 
ह हे कड़ा विरोध करती है जो वह उस पर विदेशी एडना के साथ विवाह 
करने के वाद भी जतलाना चाहता है-जो आज दुर्दिन में मेरे सबसे अपने हैं; उन्हीं 


का अनादर करेंगे श्री दा-कुछ भी नहीं सुनुंगी। मन में आ जाने से ही जिस-तिस 
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का अपमान करते चलेंगे, यह अधिकार आपको किसने दिया?ः 

गन्दे टपरों में पलने एवं निम्न वर्ग की होने पर भी “टपरे वाले”की लीला को 
नवीन मान्यताओं में विश्वास है! वह किसी टपरे वाले व्यक्ति के साथ जीवन विता 
कर अपना जन्म निरर्थक नहीं करना चाहती। वह पन्ना वावू के बच्चे की मां बन 
कर अविवाहित रह कर भी जीवन को सार्थक मानती है। 

“शून्य की बाहों में” की नायिका स्वयं तो विखर जाती है लेकिन आने वाले 
कल के लिए जीवन की यह हार उसे नवीन दृष्टि देती ह-“अपने परिवार के 
इतिहास को मैं वदल कर रहूंगी। कल कोई नहीं कह सकेगा कि इस परिवार में 
लड़कियाँ अभिशप्त हैं। मूक व्यथा और रुदन यही तो पुश्तों से हमारे घर की 
लड़कियों का भाग्य रहा है। मेरी लड़की अपने जीवन के लिए किसी पुरुष पर 
आश्रित नहीं रहेगी। वह अपनी आजीविका का उपार्जन करेगी, उसी का वरण 
करेगी, जो उसे प्रेम करेगा। केवल पति को चारपाई की भागीदार, नहीं मेरी जाई 
ऐसी मूर्खता नहीं करेगी।”१ 

“कृष्णकली” की कली जीवन के नवीन संदर्भों को अपनाती हुई कभी तस्करी 
का धंधा चलाती है, कभी रिसेप्शनिस्ट बनती है तो कभी मॉडल। 

“काली आंधी” की मालती सफलताओं के पंख पर सवार वैवाहिक जीवन की 
ओर घूम कर भी देखना नहीं चाहती और राजनीति में कार्यशील होकर तरह-तरह 
के मुखौटों में जीने लगती है। 

नवीन संदभा के धरातल पर मिसेज रिज़वी (चिड़िया घर), नमिता और चारू 
(दूरियां) की मान्यतायें भी पूर्ण रूप से बदली हुई हैं। नमिता और चारू तो खुले 
आम समाज की परम्पराओं का विद्रोह करती है और जीवन के नवीन तथ्यों को 
अपनाती हैं। नमिता के अनुसार “पुरुष का होना कभी ज़रूरी नहीं हे अगर आप 
उसकी मौजूदगी के विना रह सकती है।”* 

“एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज” में ऑफिसर के पद पर नियुक्त मिसेज रिजवी भी 
पुरुष के अधीन रहना अपनी प्रगति में वाधा समझती है। इसलिए वह अपने से 
हर दृष्टि में कम दर्जे वाले व्यक्ति के साथ विवाह करके घर और बाहर दोनों 
पर अपना आधिपत्य जमाती है। 

इन उपन्यासों के अध्ययन से स्पष्ट है कि नारी आज अपना एक अलग 
व्यक्तित्व स्थापित करना चाहती है। जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उसने परम्परागत 
मान्यताओं को नवीन रूप दे दिया है। वह समाज को दिखा देना चाहती है कि 
उसमें भी कुछ कर दिखाने की क्षमता है। अन्धविश्वासों के प्रति उसका आस्था 
डगमगाने लगी है। नारी की इन नवीन मान्यताओं के परिणामस्वरूप लेखकों के 
नारी-सम्वन्धी दृष्टिकोण में आज पर्याप्त परिवर्तन हो गया हे। इस युग की समस्त 
यरिस्थितियां इतनी तेजी से वदल गई हैं कि इन परिवर्तनों ने लेखकों को एक नये 
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ढंग से सोचने के लिए बाध्य किया हैं। 

आधुनिक युग में पराधीनता, उत्पीडन, शोषण, अन्याय, रूढियां, कुरीतियों 
आदि के विरुद्ध चलने वाले सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आन्दोलनों ने नारी 
को भी सार्वजनिक मंच पर ला खड़ा किया है और उसके सम्मुख जीवन-यापन के 
नवीन संदर्भ प्रस्तुत किये। इन्हीं नवीन संदर्भो को अपनाने के फलस्वरूप आज नारी 
को समाज के प्रति, घर परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, जीवन के समस्त क्षेत्रों के 
प्रति और कभी-कभी मानवता के प्रति भी मान्यतायें बदलती हुई नज़र आती हैं। 
डॉ० विमला शर्मा के अनुसार -“आधुनिक चेतना सम्पन्न नारी अपने किसी भी 
रूप में स्वयं को दयनीय नहीं मानती। -वह किसी प्रकार के भ्रम द्वारा आर्थिक 
उपार्जन करके, सदा स्वालम्बन के गौरव भाव से मंडित रहती है। नैतिकता और 
अनैतिकता की कारा को लांघने के उपक्रम-में आज की नारी पिछली मान्यताओं 
को झुठलाने में लगी दिखाई देती है।”5 स्पष्ट है कि आज की नारी बदलती 
परिस्थितियों में एक नवीन दृष्टिकोण को अपना कर जीना चाहती है। 
भारतीय नारी के अछूते पहलू 


आधुनिक उपन्यासों में भारतीय नारी के ऐसे अनेकों पहलुओं को प्रकाश में 
लाया गया है जो अब तक अछूते रह गये थे। ऐसे भी कई पहलू हैं जिन्हें सन्‌ 
॥952 से पूर्व लिखे गए उपन्यासों में तो उभारा गया था लेकिन या तो उन पर 
गहराई से विचार नहीं किया गया था अथवा उन के महत्व की उपेक्षा की गई थी। 
इस युग में नारी जीवन के इन पहलुओं को छूना और खुले रूप में प्रस्तुत करना 
सम्भव हो सका है। आज युग-परिवर्तन के साथ-साथ लोगों की विचारधारा भी 
बदल गई है। जितना खुल कर हम आज सोच सकते हैं उस रूप में कल सोचना 
सम्भव नहीं था। इस युगीन परिवर्तन के परिणामस्वरूप आज का लेखक भी 
भारतीय नारी के विभिन्न अछूते पहलुओं को यथार्थ की धारातल पर प्रस्तुत कर 
रहा है तथा कहीं-कहीं समस्याओं का समाधान देने का साहस भी किया जा रहा 
है। 

अनमेल विवाह या विधवा समस्या को लेकर तो पहले भी बहुत कुछ लिखा 
जा चुका है लेकिन आज के लेखकों का इनके सम्बन्ध में मिलाजुला दृष्टिकोण 
है। मिलाजुला इसलिए है कि इस युग में भी हम पूर्ण रूप से परम्परागत संस्कारों 
से मुक्त नहीं हो पाये हैं। एक ओर तो आज विधवा-विवाह के लिए खुली छूट 
दिखाई दे रही है तो दूसरी ओर वह आज भी समाज की जंजीरों में जकड़ी हुई 
नितान्त अकेला जीवन जीने को विवश है। आज का लेखक गोमा (मरणातीत, 
सुनीता जैन) और माया (निष्कासन, मालती जोशी) जेसी नारी का निर्माण करने 
में भी सफल रहा है जो वैधव्य के पश्चात्‌ भी विवाह करने का निश्चय करती 
है-माया का दफ्तर से आकर समय काटना मुश्किल हो जाता है। जिन परिवारों 
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में आना-जाना था वे भी थोड़े दिनों में उससे कन्नी काटने लगे, क्योंकि विधवा 
औरत का किसी सधवा औरत के घर गें जाना खतरे से खाली न था। सबसे 
परिस्थितियों से ऊब कर उसने ५म०ए० की तैयारी शुरू की और अखबार के 
वैवाहिक विज्ञापन द्वारा विदेश से लौटे एक परित्यक्त डॉ० कोहली से विवाह कर 
लिया। गोमा अपने बेटे चीनू के हेतु दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लेती है। 

दूसरी ओर वैधव्य के अभिशाप को भोगने वाली नारी का चित्रण करने से भी 
आज का लेखक नहीं हिचकिचाता है। शांति जोशी के “शून्य की बाहों में” उपन्यास 
में छोटी ताई के रूप में एक विधवा की मनः स्थिति का चित्रण इस प्रकार किया 
गया है-“छोटी ताई का व्यवहार, परिवार में अशान्ति, नोक-झोंक, उसकी तड़पती 
वासना, जिसके परिणामस्वरूप वह हर व्यक्ति की बुराई करती है, इसकी वात उसे 
लगाना, वात का वतंगड बनाना, प्रत्येक स्त्री के शील को दूषित देखना, हंसते 
सन्तुष्ट चेहरों से चिढ़,----युग-युग से विधवा लांछित रही है और यदि वह आज 
भी है तो किसका दोष--- खोटे भाग लेकर यदि विधवा उपजी नहीं होती तो उसके 
पति की देह अमृत से सिंचित होती। --- पूर्वजन्म के कुकर्म, इस जीवन में स्त्री 
देह, वह भी विधवा की, युग-युग से अभिशप्त नारी, भारतीय नारी।” 

ये तो हमारे प्राचीन संस्कारों की गहरी जड़ें ही हैं जो आज के युग में भी 
हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचारों को पनपने देती है वरन्‌ विधवा-विवाह को मान्यता 
देना आज के उपन्यासकारों की सफल शुरूआत है। श्रीमती विन्दु अग्रवाल के 
शब्दों में -“यदि विधवा चाहे तो उसके पुनर्विवाह में कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए। विधवा को अनावश्यक निषेधो और प्रतिवन्धों में बन्दी कर उसके दुर्भाग्य 
को वरवस प्रलम्वित करने में कोई संगति नहीं है,--- मृत पति के प्रति तर्क हीन 
निष्ठा के कारण अपने दीर्घ लौकिक जीवन को नष्ट करना सही नहीं है।”5 

अनमेल विवाह को लेकर भी दोनों तरह के नारी पात्र मिलते हैं। “भैरवी” 
(शिवानी) की राजेश्वरी जहां अधेड़ हलवाई के साथ यातना भरा जीवन जीने को 
विवश है वहां “कोई एक घर” (मनहर चौहान) की गांधारी इस अनमेल विवाह 
के प्रति विद्रोह करती है। धनवान बूढ़े, शरावी के साथ जीवन-यापन करने में 
असमर्थ वह उसी के पास काम करने वाले एक जवान व्यक्ति से विवाह करती 
है। प्रेम और विश्वास को दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यन्तावश्यक मानते हुए लेखक 
के विचार है कि “शादी केवल एक ढकोसला है। यदि मन में प्रेम हो, परस्पर 
विश्वास हो, तो शादी के विना भी साथ रहा जा सकता है, लेकिन यदि प्रेम और 
विश्वास ही न हो, तो शादी होकर भी नहीं होः पाती।”° 

नारी जीवन के इस पहलू को भी आज के लेखक ने यथार्थ दृष्टिकोण दिया 
है। अव नारी विवश और जबरदस्ती थोपा गया वैवाहिक जीवन जीने के प्रति 
विट्रोह करने का साहस रखती है। 
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नारी के ववाहिक जीवन में जो आज विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं उन की 
ओर भी लेखकों का काफी ध्यान गया है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय उपन्यास 
हैं -“दो एकान्त” (नरेश मेहता) “अनुगूंज” (सुनीता जेन), “उसके हिस्से की धूप” 
(मृदुला गर्ग), “काली आंधी” (कमलेश्वर), “तीसरा आदमी” (कमलेश्वर), “रात 
का सफर” (रामदरश मिश्र), “कुलटा” (राजेन्द्र यादव), “वात एक औरत की” 
(कृष्णा अग्निहोत्री), “मेरा मन वनवास दिया-सा” (शान्ति जोशी), “शुन्य की वाहों 
में” (शांति जोशी), “विन्दु” (सुनीता जेन), “आपका वंटी” (मनु भण्डारी), तथा 
“पारू ने कहा था” (मणिका मोहनी)। 
वैवाहिक जीवन की ये विसंगतियां दाम्पत्य जीवन को विवश वना देती है और 
उसमें कटुता भर देती हैं। यह समस्या आज वहुत ही विकट रूप धारण कर रही 
है। इसके मूल में कई कारण कार्यान्वित हैं। इस युग के उपन्यासकारों ने इन पर 
विशेष रूप से विचार किया है। 
आज की नारी कटुता भरे वैवाहिक जीवन को जीना अपराध समझती हैं 
घुट-घुट कर जीते रहने से तो सम्वन्ध-विच्छेद कर लेना ही श्रेयस्कर है। फिर भी 
भारतीय नारी अपने जन्मजात संस्कारों के कारण कभी-कभी स्वयं इस ओर पहल 
नहीं कर पाती। तलाक से सम्वन्धित नारी जीवन की मनः स्थिति की ओर भी 
आज लेखकों का ध्यान गया है “उसके हिस्से की धूप” (मृदुला गर्ग), “उसका घर” 
(मेहरून्निसा परवेज), “पारू ने कहा था” (मणिका मोहिनी), तथा “आपका बंटी” 
(मनु भण्डारी) इसके उदाहरण हैं। “आपका वंदी में तो तलाक को लेकर नारी 
की विखरी मनः स्थिति अपनी चरम सीमा तक पहुंची है। 
नारी जीवन का एक और पहलू है जिसका सम्वन्ध अन्तर्जातीय विवाह से है। 
आज की नारी के लिए यह कोई असामान्य वात नहीं रही हे और अन्तर्जातीय 
विवाह धड़ल्ले से हो रहे हैं। पहले तो अन्तर्जातीय विवाह के विरुद्ध विद्रोह के 
झण्डे खड़े होते थे। हालांकि आज भी इसे पूर्ण रूप से समर्थन नहीं मिला है और 
नारी पर तो विशेष रूप से इस संदर्भ में पाबंदियां लगाई जाती हैं। फिर भी 
धीरे-धीरे स्थिति में वदलाव आ रहा है। आज का उपन्यासकार भी जाति-वन्धन 
को नहीं मानता। अवश्य कुछ उपन्यासों में ऐसे पात्र प्रस्तुत हुए हैं जिनके विवाह 
में जाति-वन्धन वाधा वन कर आया है और लेखकों ने इसके कुपरिणामों को ही 
कि दोनों ही कालान्तर में घुट- हर हा. को र क El » 
र ति युट कर मर जाते हैं। अन्तर्जातीय विवाह की झलक 
महासागर” (हिमांशु जोशी) आर “टरियां” (रजनी पनिकर) में भी मिलती है। 
दोनों ही उपन्यासों के नायक आदिवासी NRT नीत 
आदिवासी लड़कियों से विवाह करते हैं। “लेडीज 


क्लव" (मंजुल भगत) में भी मि कोल गण्डेविया से विवाह करती है। अच्छे -वृरे 
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परिणाम तो सव प्रकार के विवाहों में देखने को मिलते हैं। जहां आपसी समझदारी 
हो वहीं विवाह सफल होते हैं। इनमें जाति अथवा वर्ग इत्यादि का कोई वन्धन या 
दोष नहीं माना जाना चाहिए। हां इधर कुछ ऐसे विवाह भी हो रहे हैं जिनका 
सम्बन्ध दूसरी जाति से ही नहीं अपितु धर्म से भी होता हे। इस प्रकार के विवाह 
में कई अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं जो कभी-कभी विकट स्थिति उत्पन्न कर देती 
हैं। ऐसी स्थिति के साथ नारी कई वार तो समझौता कर लेती है और कई वार 
पति-पत्नी का अलगाव ही ऐसे विवाह की परिणति वन जाता है। “कुमारिकायें” 
(कृष्णा अग्निहोत्री) की आभा परवेज के साथ विवाह करती हे। कुछ समय वाद 
इस विवाह से उसे स्वयं ही असन्तुष्टि होती है। मां तो वैसे ही इस विवाह से खुश 
नहीं थी और सास हिन्दुआनी कह-कह कर अक्सर सताती और ताने मारती। 
आभा तो जैसे-तैसे परवेज के साथ निभा लेती है, परन्तु उसकी वेटी रोज को 
माता-पिता के इस विवाह का बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। उसका झुकाव हिन्दू 
धर्म की ओर है और हिन्दू प्रेमी को पाकर वह पूर्ण रूप से अपने आपको बदलती 
है। लेकिन अन्त में रोज के पैतृक धर्म के कारण उसका प्रेमी अपने घर वालों के 
भय से उसे छोड़ देता है। इसी उपन्यास की गुड्डी के साथ भी ऐसा ही होता है। 
गुरवचन उसके तन-मन से खिलवाड़ करने के पश्चात्‌ जातीयता को लेकर उसे छोड़ 
देता है। 

“बात एक औरत की” की गुड़िया सब की इच्छा के विरुद्ध मां को आत्महत्या 
की धमकी देकर डेविड से विवाह करती है। 

“उदास पन्ने” (शान्ति जोशी) की राशि भी राँवर्ट नाम के लड़के से विवाह 
करती है। 

प्रेम के पहलू को भी नवीन दृष्टि के साथ आज के लेखकों ने पर्याप्त महत्व 
दिया है। प्रेम तो वैसे अनछुआ पहलू नहीं है और हर युग में इसका उल्लेख हुआ 
है, परन्तु आज के युग में इसे एक नये दृष्टिकोण के साथ लेखकों ने चित्रित 
किया है। प्रेम के सफल और असफल दोनों ही चित्र आज के उपन्यासों में खींचे 
गये हैं। आज के उपन्यासकार के प्रेम सम्बन्धी विचार काफी उदार तथा समयानुकूल 
हैं :- “गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूं, आज जमाना बहुत कुछ बदल गया 
है, इन मामलों में लड़के भी उसी हद तक जिम्मेंदार होते हैं, जिस हद तक 
लड़कियां, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा, लड़कों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही होती है। 
खैर, जो कुछ भी हो, मैं पर्सनली इस विचार का हूं कि एक दूसरे को समझ-बूझ 
कर जीवन साथी बनाना बुरा नहीं रहता। दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार है, आपका 
यह प्रस्ताव कि मैं अपनी बेटी को मना लूं, कुछ मोजूं नहीं लगता।”!० 

वेश्या जीवन पर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका हे. विशेष कर प्रेमचन्द-युग 
में। लेकिन आज की वेश्या नवीन रूप में दिखाई देती हे। “कृष्णकली" (शिवानी) 
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जैसे उपन्यासों में तो परम्परागत कोठेवाली वेश्या के दर्शन होते हैं। लेकिन आज 
यह वेश्या कॉल गर्ल आदि नामों से होटलों व क्लबों में भी मिलती हैं। आज वेश्या 
का पारम्परिक अर्थ बदल गया है और नारी जीवन के इस पहलू को भी आज 
के उपन्यासों में स्थान मिला है। डॉ० कुँवरपाल सिंह के अनुसार - “प्रगतिशील 
उपन्यासकार इस समस्या के मूल में भूख, गरीबी और शोषण को उत्तरदायी 
ठहराते हैं। भारत और अन्य देशों में इस सम्बन्ध में किये गये समाजशास्त्रीय 
अध्ययन भी प्रगतिशील लेखकों के विचारों की पुष्टि करते हैं।”!' 

“डाक बंगला” (कमलेश्वर) में इस प्रकार की नारी का सर्वधा नवीन रूप देखने 
को मिलता है। उपन्यास की नायिका इरा को तो परिस्थिति वश चार-चार पुरुषों 
की समय-समय पर अंकशयिनी बनना ही पड़ता है परन्तु इस उपन्यास की एक 
और नारी शीला की वेश्यावृत्ति तो नितान्त नवीन रूप में है। लेखक के ही शब्दों 
में -“वह इसी तरह आदमियों की बीवी बन कर रहती है, जब तक वे चाहते हैं 
तब तक, जब वे नहीं चाहते हैं तब तक वह अपने घर लौट जाती है। अगर बीच 
में जरूरत पड़ जाये ओर शीला को घर से हटाना हो तो वह कहीं और चली 
जाती है, कुछ दिन बाद फिर आ जाती है। वह हर घर में बीवी का नकाब लगा 
कर रहती है और घर का इस तरह ध्यान रखती है जितना कि बीवियां भी नहीं 
रख सकतीं। अपनी शारीरिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का यही साधन 
है उसके पास।---इस बार कह रही थी-मन बहुत कोसता है, पर क्या करूँ-वह 
एक शरीफ औरत है ------वक्त और पैसे की मार ने उसे बुरा बनाया है।”!* 

शीला के ग्राहक बन्धे हुए थे और अपनी माँ से उसने कह रखा था कि उसकी 
नौकरी दौरेवाली है। गरीबी इन्सान से क्या नहीं करवाती। श्रीमती बिन्दु अग्रवाल 
का कहना है कि “आधुनिक युग की वैश्या अपनी पतितावस्था के प्रति सजग होती 


जाती है। उसकी स्थिति क्‍यों ऐसी है, उसके मूल में क्या कारण है, वह इसको 
भी समझने लगी है।”३. _ 


आर्थिक संकट के इस युग में भारतीय नारी आर्थोपार्जन की ओर काफी ध्यान 
दे रही है। अब वह अनेक पुरुषोचित धन्धों में भी प्रवेश पा गई है। आर्थिक संकट 
से जूझते नारी-जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू का चित्रण “छाया मत छूना मन” 
(हिमांशु जोशी) “पचपन खम्भे लाल दीवारें” (ऊषा प्रियम्वदा), “रिहर्सल” (हिमांशु 
श्रीवास्तव), “अनारो” (मंजुल भगत) आदि उपन्यासो में मिलता है। नौकरीपेशा 
नारी का चित्रण तो लगभग सभी उपन्यासों में मिलता है। इस दृष्टि से “चिड़िया 
घर” (गिरिराज किशोर), “कुमारिकाये” (कृष्णा अग्निहोत्री), “उसका घर” (मेहरून्निसा 
परवेज) “दूरियां” (रजनी पनिकर) “आपका बंटी” (मनु भण्डारी) आदि उल्लेखनीय 
हैं। 96० ई के पूर्व नारी के इस पहलू को विशेष महत्व नहीं मिला था। 
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इसके अतिरिक्त नारी-जीवन से सम्बन्धित राजनीतिक पहलू को भी आज के 
उपन्यासों में छुआ गया है। "समय साक्षी है” (हिमांशु जोशी) तथा “काली आंधी” 
(कमलेश्वर) उपन्यासों में नारी के राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित अनेक सन्दर्भ 
प्रस्तुत किये गये हैं। 

अब नारी धर्मान्धता एवं अन्धविश्वासों का निडर होकर बहिष्कार कर रही 
है। “कुमारिकाएं" और “प्रेम अपवित्र नदी” में इस बात की पुष्टि हुई है। 
परम्पराओं और रूढ़ियों का भी वह आज खुले रूप से खण्डन कर रही है। यह 
तथ्य “दूरियां” "नावें" "मेरा नरक अपना है” "उसका घर' जैसे उप-र्गसों में 


प्रस्तुत हुआ है। ऐसे भी कई पात्र हैं जो इन सब ढकोसलों में विश्वास रखते 
हैं, परन्तु लेखकों की सहानुभूति इनके साथ नहीं है। 

नारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जिसको दहेज रूप दानव कहना 
चाहिए, की ओर आज के उपन्यासकारों का ध्यान बहुत कम गया है। यह एक 
ऐसा दानव है जिसने न जाने कितनी निरीह नारियों का रक्‍त निचोड कर उन्हें 
मिट्टी में मिला दिया है। आज के इस तेज़ भागते युग में भी यह समस्या भीषण 
रूप में विद्यमान है और नारी जीवन के लिए एक अभिशाप बन गई है। “कोरजा”, 
“रात का सफर” “अरण्य” “नावें” “अनारो” में दहेज की समस्या का हल्का सा 
संकेत तो मिलता है लेकिन पूर्ण रूप से इसका आधार बना कर लिखे गये 
उपन्यासों का अभाव है। 

नारी के कुछ अन्य नवीन पहलुओं को भी आज उपन्यासकारों ने लिया है। 
परवीन (छाया मत छूना मन) और मिसेज दत्ता (तुम्हारे लिए) जैसी नारियों का 
जीवन पाठक को उलझाता है। परवीन अपने बीमार पति के सामने भी खुले आम 
अपने पुरुष साथियों के साथ गप्पे लड़ाती है और मिसेज दत्ता कभी जानवरों के 
चक्कर में पड़ती है. कभी फूल पत्तों के, कभी आध्यात्म के तो कभी साधु-सन्तों 
के। नीना (महासागर) जैसे पात्र का निर्माण करके लेखक ने यह बताना चाहा है 
कि नारी बेशक अनपढ़-गंवार ही क्यों न हो, जरा-सी सहानुभूति और प्रेम मिलने 
पर उसमें ज़मीन-आसमान का अन्तर आ सकता है। 

“हिरना सांवरी” (मनहर चौहान) की नायिका के चरित्र से नारी जीवन के एक 
और पहलु पर प्रकाश पड़ता है। यह नारी ग्रामीण वातावरण में रह कर नागरिक 
भंगिमा को अपनाये हुए हैं -“मानती हूं, फोटू में उतनी अच्छी नहीं आई थी जितनी 
कि वास्तव में थी. लेकिन फिर भी उतनी बदसूरत भी नहीं उतरी थी। हमें समझते 
देर न लगी कि यह केवल एक बहाना है। काने चौधरी ने लड़के वालों को बहका 
दिया होगा-लड़की तो गंवार है, बिल्कुल जंगली और बेअदब है।"'* 

“समर्पण” की नारी अपने प्रेमी के जाल में फंस कर अपनी बेटी की हत्या 
करवाती है। यह भी नारी का एक नवीन पहलू हे। “सांप और सीढ़ी” (शानी) में 
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जैसे उपन्यासों में तो परम्परागत कोठेवाली वेश्या के दर्शन होते हैं। लेकिन आज 
यह वेश्या कॉल गर्ल आदि नामों से होटलों व क्लबों में भी मिलती हैं। आज वेश्या 
का पारम्परिक अर्थ बदल गया है और नारी जीवन के इस पहलू को भी आज 
के उपन्यासों में स्थान मिला है। डॉ० कुँवरपाल सिंह के अनुसार - “प्रगतिशील 
उपन्यासकार इस समस्या के मूल में भूख, गरीबी और शोषण को उत्तरदायी 
ठहराते हैं। भारत और अन्य देशों में इस सम्बन्ध में किये गये. समाजशास्त्रीय 
अध्ययन भी प्रगतिशील लेखकों के विचारों की पुष्टि करते हैं।”'' 

“डाक बंगला” (कमलेश्वर) में इस प्रकार की नारी का सर्वथा नवीन रूप देखने 
को मिलता है। उपन्यास की नायिका इरा को तो परिस्थिति वश चार-चार पुरुषों 
की समय-समय पर अंकशयिनी बनना ही पड़ता है परन्तु इस उपन्यास की एक 
और नारी शीला की वेश्यावृत्ति तो नितान्त नवीन रूप में है। खक के ही शब्दों 
में -“वह इसी तरह आदमियों की बीवी बन कर रहती है, जब तक वे चाहते हैं 
तब तक, जब वे नहीं चाहते हैं तब तक वह अपने घर लौट जाती है। अगर बीच 
में जरूरत पड़ जाये ओर शीला को घर से हटाना हो तो वह कहीं और चली 
जाती है, कुछ दिन बाद फिर आ जाती है। वह हर घर में बीवी का नकाब लगा 
कर रहती है और घर का इस तरह ध्यान रखती है जितना कि बीवियां भी नहीं 
रख सक्ती । अपनी शारीरिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का यही साधन 
है उसके पास।---इस बार कह रही थी-मन बहुत कोसता है, पर क्या करूँ-वह 
एक शरीफ औरत है ------वक्त और पैसे की मार ने उसे बुरा बनाया है।”'* 

शीला के ग्राहक बन्धे हुए थे और अपनी माँ से उसने कह रखा था कि उसकी 
नौकरी दौरेवाली है। गरीबी इन्सान से क्या नहीं करवाती। श्रीमती बिन्दु अग्रवाल 
का कहना है कि “आधुनिक युग की वैश्या अपनी पतितावस्था के प्रति सजग होती 
जाती है। उसकी स्थिति क्यों ऐसी है, उसके मूल में क्या कारण है, वह इसको 
भी समझने लगी है।”३ . _. 

आर्थिक संकट के इस युग में भारतीय नारी आर्थोपार्जन की ओर काफी ध्यान 
दे रही है। अब वह अनेक पुरुषोचित धन्धों में भी प्रवेश पा गई है। आर्थिक संकट 
से जूझते नारी-जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू का चित्रण "छाया मत छूना मन” 
(हिमांशु जोशी) “पचपन खम्भे लाल दीवारें” (ऊषा प्रियम्वदा), “रिहर्सल” (हिमांशु 
श्रीवास्तव), “अनारो” (मंजुल भगत) आदि उपन्यासों में मिलता है। नौकरीपेशा 
नारी का चित्रण तो लगभग सभी उपन्यासों में मिलता है। इस दृष्टि से “चिड़िया 
धर” (गिरिराज किशोर), “कुमारिकायें” (कृष्णा अग्निहोत्री), “उसका घर” (मेहरून्निसा 
परवेज) “दूरियां” (रजनी पनिकर) “आपका बंटी” (मनु भण्डारी) आदि उल्लेखनीय 
हैं। 960 ६० के पूर्व नारी के इस पहलू को विशेष महत्व नहीं मिला था। 
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इसके अतिरिक्त नारी-जीवन से सम्बन्धित राजनीतिक पहलू को भी आज के 
उपन्यासों में छुआ गया है। “समय साक्षी है” (हिमांशु जोशी) तथा “काली आंधी” 
(कमलेश्वर) उपन्यासों में नारी के राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित अनेक सन्दर्भ 
प्रस्तुत किये गये हैं। 

अब नारी धर्मान्धता एवं अन्धविश्वासों का निडर होकर बहिष्कार कर रही 
है। “कुमारिकाएं" और “प्रेम अपवित्र नदी” में इस वात की पुष्टि हुई है। 
परम्पराओं और रूढ़ियों का भी वह आज खुले रूप से खण्डन कर रही है। यह 
तथ्य “दूरियां” “नावें” "मेरा नरक अपना है” "उसका घर जैसे उपरगसों में 
प्रस्तुत हुआ है। ऐसे भी कई पात्र हैं जो इन सब ढकोसलों में विशवास रखते 
हैं, परन्तु लेखकों की सहानुभूति इनके साथ नहीं है। 

नारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जिसको दहेज रूप दानव कहना 
चाहिए, की ओर आज के उपन्यासकारों का ध्यान बहुत कम गया है। यह एक 
ऐसा दानव है जिसने न जाने कितनी निरीह नारियों का रक्‍त निचोड कर उन्हें 
मिट्टी में मिला दिया है। आज के इस तेज भागते युग में भी यह समस्या भीषण 
रूप में विद्यमान है और नारी जीवन के लिए एक अभिशाप बन गई है। 'कोरजा”, 
“रात का सफर” “अरण्य” “नावें” “अनारो” में दहेज की समस्या का हल्का-सा 
संकेत तो मिलता है लेकिन पूर्ण रूप से इसका आधार बना कर लिखे गये 
उपन्यासों का अभाव है। 

नारी के कुछ अन्य नवीन पहलुओं को भी आज उपन्यासकारों ने लिया है। 
परवीन (छाया मत छूना मन) और मिसेज दत्ता (तुम्हारे लिए) जैसी नारियों का 
जीवन पाठक को उलझाता है। परवीन अपने बीमार पति के सामने भी खुले आम 
अपने पुरुष साथियों के साथ गप्पे लड़ाती है और मिसेज दत्ता कभी जानवरों के 
चक्कर में पड़ती है, कभी फूल पत्तों के, कभी आध्यात्म के तो कभी साधु-सन्तों 
के। नीना (महासागर) जैसे पात्र का निर्माण करके लेखक ने यह बताना चाहा है 
कि नारी बेशक अनपढ़-गंवार ही क्यों न हो, जरा-सी सहानुभूति और प्रेम मिलने 
पर उसमें जमीन-आसमान का अन्तर आ सकता हैं। 

_ 'हिरना सांवरी” (मनहर चौहान) की नायिका के चरित्र से नारी जीवन के एक 
और पहलु पर प्रकाश पड़ता है। यह नारी ग्रामीण वातावरण में रह कर नागरिक 
भंगिमा को अपनाये हुए हैं -“मानती हूं, फो टू में उतनी अच्छी नहीं आई थी जितनी 
कि वास्तव में थी. लेकिन फिर भी उतनी बदसूरत भी नहीं उतरी थी। हमें समझते 
देर न लगी कि यह केवल एक बहाना है। काने चौधरी ने लड़के वालों को बहका 
दिया होगा-लड़की तो गंवार है, बिल्कुल जंगली और वेअदब हैं।"'* 

“समर्पण” की नारी अपने प्रेमी के जाल में फंस कर अपनी बेटी को हत्या 
करवाती टे। यह भी नारी का एक नवीन पहलू है। “सांप और सीढ़ी" (शानी) में 
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एक जीवट वाली नारी हे जो अपने परिवार का पोषण दस-दस घरों की झूठन मांझ 
कर करती है। अपने निकम्मे पति को भी वहा पालता 

“अनगूंज”, “उसके हिस्स का धूप चितकोवरा” में बुद्धिजीवा नारियों के 
पहलू को लिया गया है। “बिन्दु” “रूकोगी नहीं राधिका”, “ठपरे वाले” में भी 

नारी जीवन के विभिन्न अछूते पहलुओं को उभारा गया हैं। 

“भगोड़ा” (मुद्राराक्षस) में नारी जीवन की एक और विडण्जना को स्थान मिला 
हे। यह है बरसों से चली आ रही सता-प्रथा। हालांकि इस प्रथा को अनेतिक सिद्ध 
करके इसकी रोकथाम की गई है, फिर भी ऐसे इक्का-डुबका हादसे आज भी 
कभी-कभी सुनने को मिलते हैं। 

“रिहर्सल” (हिमांशु श्रीवास्तव) में नौकरी ढूंढने वाली नारा क॑ सम्पुख आने 
वाली कठिनाइयों का संकेत है। आज भी उसे समस्त योग्यताओं के उपरान्त भी 
पुरुष की वासना भरी निगाह को झेलना पड़ता है। 

“ठरा हुआ इन्द्र धनुष” में नारी के एक नवीन पहलू को छुआ गया है। इसकी 
नायिका शोभना के विचार एकदम भिन्न हैं। विवाह और प्रेम उसके लिए दो 
अलग-अलग चीजें हैं। वह अपने प्रेमी मनीष से विवाह नहीं करती क्योंकि उसके 


` अनुसार प्रेम को विवाह रूपी बन्धन म॑ डालने से वह समाप्त हो जाता है। विवाह 


के लिए तो कोई भी एक पुरुष काफी हो सकता है। प्रेम को वह एक स्वप्निल 
- सा रूप दे देती हैं और इसे आत्मिक ही रहने देना चाहती इती हे) शोभना और ' 
रीता (मरणातीत) इस युग की नारियों की एक नवीन उपज हैं जा विवाह के बाद 
भी अपने-अपने प्रेमियों की सन्तान पेट में पालती हैं। रीता का विवाह तो 
जबरदस्ती दूसरे व्यक्ति से होता है लेकिन शोभना जान बूझकर प्रेम को एक नई 
संज्ञा देने के लिए अपने प्रेमी से विवाह नहीं करती। “शोभना, रिक्त हो जान 
की दुराशा में प्रेम को कभी दे नहीं पाई। शूद्र के दान-सा कम “ही कम देती रही। 
कृपण के धन-सा, सदा उसे अपने पास ही रखना चाहा।”'5 इसी उपन्यास में 
संकलित 'लेडीज़ वलब' में भी अभिजात्य वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली कुछ नारियां 
के नवीन अछूते पहलुओं को उभारा गया है। ये नारियां खोखले आदर्शो का 
आवरण ओढ़ कर दोहरा जीवन जीती हैं। 
इस प्रकार स्पष्ट ह कि इस युग के उपन्यासों में नारी जीवन के अनेक अछूते 
पहलुओं को स्थान मिला है। भारतीय नारी के विविध रूपों के दर्शन हमें आज 
के उपन्यासों में होते हैं। कहीं तो वह परम्परागत नारी के रूप में दिखता है, कहा 
झाधुनिका के रूप में तो कहीं इन दोनों के वीच की स्थिति से गुजरती हुई। प 
इतना तो स्पष्ट ढ कि आज भी नारी अपनी समस्त आधुनिकताओं तथा योग्यताओं 
के वावजूद कहीं न कहीं अधूरी अवश्य रह जाती है। 
ह क क ता नारी की विचारधारा में परिवर्तन 
आर्थिक राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थिति 
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में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। वास्तव में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ही देश 
में. उल्लेखनीय परिवर्तन आ गया है। आज परिवार और समाज सम्वन्धी परम्परागत 
मान्यतायें टूटती जा रही हैं और इनका स्थान नई मान्यतायें ले रही हैं। जीवन 
मूल्य वदल रहे हैं। समाज में कई ऐसी विषमतायें उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण 
हमारे जीवन में पर्याप्त विखराव आ गया है। इन वदलती हुई परिस्थितियों से 
आज नारी अछूती नहीं रही है। वदलती परिस्थितियों के फलस्वरूप नारी की 
विचारधारा में भी अनेक परिवर्तन आ गये हैं। जिनको आलोच्यकाल के उपन्यासकारों 
ने अपनी रचनाओं में विविध रूपों में प्रस्तुत किया है। आज नारी सभी सामाजिक 
एवं धार्मिक आडम्वरों का वहिष्कार कर रही है और इन्हें खोखला सिद्ध करने 
का प्रयास कर रही है। रूढ, धार्मिक एवं सामाजिक संस्कारों को नारी अपने प्रति 
तथा समस्त समाज के प्रति घातक समझ रही है। आधुनिक शिक्षा ने नारी को 
अस्तित्व की रक्षा के हेतु पर्याप्त सचेत किया है। डॉ० सरला दुआ के विचारानुसार-“इस 
गतिशील युग की नारी अपने को सतत्‌ सफल बनाने की चेष्टा में है। शिक्षिता 
नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और वह अपनी समस्याओं का समाधान 
स्वयं करके अपनी स्थिति को उच्च बनाने में संलग्न है। परदे में ही रह कर रक्‍त 
के आँसू वहाना प्रीतिकर नहीं समझती तथा यह अवगुण्ठन उसे सहन नहीँ ।”'० 

समाज की परम्पराओं का सशक्त विरोध करने वाली नारियां हैं-अनिला (मेरा 
नरक अपना है।) और नमिता (दूरियां) इनके विचारों में बदलाव का कारण इनकी 
कुछ घरेलू परिस्थितियां भी हैं। इनके अतिरिक्त कनु (वात एक औरत की) और 
“शून्य की वाहों में” को नायिका को भी परिस्थितियों के बदलाव के फलस्वरूप 
समाज एवं धर्म के प्रति अपनी विचारधारा बदलने को बाध्य होना पड़ता है। दोनों 
ही नारियां सरल स्वभाव की हैं परन्तु यह समाज उन्हें यातनायें देकर मानसिक 
रूप से कठोर वना देता है। “में ईश्वर को मानती हूं पर धर्म को नहीं। मेरा ईश्वर 
मानवता का ईश्वर है।-हजारों घरों को बरबाद करने वाले इस आदर्श का पुतला 
बना कर मैं जला देना चाहती हें”? 


कनु भी समय के साथ लड़ना चाहती है। समाज क्री व्यवस्था के प्रति उसे इतनी 


ठ, 


घृणा है कि उसके मन में ये विचार घर कर लेते हैं-“लड़की के प्रति माँ-बाप के ` 


कर्त्तव्य इतने ही होते हैं कि वे उसे कुछ वर्षो पाल कर उसका विवाह कर दें | विवाह 
सफल हो या असफल लड़की मरे या जिए, इससे उनका कोई सरोकार नहीं। पर 
पुत्रों के बेटों तक की चिन्ता करना मां-वाप का कर्त्तव्य होता है।”'९ 

यह नारी स्वयं तो हार जाती है लेकिन आने वाली पीढ़ी को वह इस हार से 
वचा लेना चाहती है। उसे तो परिस्थितियां जीवन के हर मोड़ पर हरा देती हैं 
परन्तु उसी हार से प्रेरित होकर वह आने वाले कल को अपने अनुभवों से सचेत 
करा लेना चाहती है। अपनी अधूरी आकांक्षाओं की पूर्ति वह अपनी बेटी में होते 
देखना चाहती है। यही सोच इस अवला को मवला बना देती है। 
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नीलू (नावें) भी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करके इसके ऊपर विजय 
लेती है। 

“कुमारिकायें” (कृष्णा अग्निहोत्री) की सभी नारियां भिन्न-भिन्न परिस्थितियों 
में जी रही है जो समाज एवं धर्म के प्रति उनकी विचारधारा में परिवर्तन लाती 
हैं और उन्हें जीने के लिए 'वर्किन्ग गर्ल्स हॉस्टल” की राह बताती हैं। 

इन्दू (मेरा मन बनवास दिया-सा) में अपार सहनशक्ति है जो उसे बहुत ही 
विकट परिस्थितियों में जीने की प्रेरणा देती हैं लेकिन जब परिस्थितियां बहुत 
ज्यादा गम्भीर रूप धारण कर लेती हैं तो इस सरल-हृदया के विचार भी क्रान्तिकारी 
रूप धारण कर लेते हैं। 

झूठे और अन्धविश्वास से पूर्ण धार्मिक कर्मकाण्ड का शिकार बनती है “प्रेम 
अपवित्र नहीं” की ब्रजरानी। धर्म एवं संस्कार के प्रति घृणापूर्ण बहुत सारे पड़ाव 
ब्रजरानी के जीवन में आते हैं। वह यह भ्रम पालती है कि उसका पति अवश्य 
ही उसे इस रावण रूपी पंडे से राम की तरह बचाने आयेगा। वह यह भी जानती 
है कि वह सीता नहीं है और न ही उसका पति राम है। राम होता तो इस रावण 
को स्वयं ही उसे दान में क्यों दे आता। उसका भ्रम टूट जाता है और उसके 
विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ जाता है:-“जानकी और रावण का संघर्ष धर्म 

और अधर्म का था, मेरी और इस महावीर पांडे की लड़ाई धर्म और अधर्म की 


है। अगर मेरा धर्म-पति मुझे यहां से नहीं ले गया, तो अब में उसकी धर्म-पत्नी ' 


नहीं रही।”'° इस मोह के भंग होते ही वह विचारों में क्रान्ति की भावना प्रज्वलित 
कर देती है और महावीर पांडे के पास पत्नी की तरह रहने लगती है। पति के. 
प्रति आदर और सतीत्व की भावना को वह मन से निकाल देती है और एक 
आधुनिका बन जाती है। डकैती में जो डाकू सरदार उसे महावीर पंडा के यहां से 
उठा लाता है उसकी भी रखैल बन जाती है और डाकू की पत्नी फूलगेंदा से पूछने 
पर कहती है-“मैं कौन हूँ?-मैं नास्तिक---मायाविनी---कुलटा----।”*० 

इसी उपन्यास की एक और नारी शिवानी आधुनिका होते हुए भी बदलते युग 
के अनुरूप अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाने में असमर्थ है तथा वैवाहिक जीवन 
से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती। 

साठोत्तरी उपन्यासों में कुछ नारियां ऐसी भी हैं जिनकी विचारधारा में परिवर्तन 
उनकी कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों के बदलाव के फलस्वरूप आ जाता है। इनमें 
से उल्लेखनीय हैं -ऐलमा (उसका घर), अनीसवाजी (एक लड़की की डायरी), रेणु 
(समर्पण), मनीषा (उसके हिस्से की धूप), नीना (महासागर), गोमती (कगार की 
आग), कंचन (छाया मत छूना मन) और राशि (उदास पन्ने)। 


ऐलमा का विचार-परिवर्तन भाई के व्यवहार के कारण होता है और वह घर | 


छोड़ने को मजबूर होती है। 
अनीसवाजी के विचारों में वाहिद परिवर्तन लाता है जो उससे प्रेम का नाटक 
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करता है और इस प्रेम की आड़ में उसकी सौतेली मां से अनेतिक सम्बन्धो से जुड़ा 
हुआ है। इसका प्रभाव अनीसवाजी पर यह पड़ता है कि वहां से भाग कर वह 
अपने मामू के पास चली जाती है और पढ़-लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होकर 
हर जगह कोई ऐसी गरीब लड़की पालती है जो पढ़-लिख कर अनीस जैसी बने 
और वाहिद जैसे लोगों से बदला ले सके। उ 

रेणु के विचारों में भी पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। परिस्थितियां उसे नये 
ढंग से सोचने के लिए विवश कर देती हैं:- “में लड़के की नहीं, लड़की की मां बनी 
हूं। चले, कोई बात नहीं। यदि लड़का हुआ होता, उसे मैं पुरुषों से नफरत करना 
कैसे सिखाती? लड़की को मैं सिखा सकती हूं कि पुरुषों की ऐसी की तैसी किस 
तरह की जाये। अच्छा ही हुआ, जो लड़की हुई।”2' 

इसी प्रकार के विचार चारू (दूरियां) के भी हैं-“मैं बहुत सोचने पर इसी 
नतीजे पर पहुंची हूं कि पुरुष हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।”22 

नारी की बदलती हुई विचारधारा से सम्वन्धित एक और उदाहरण “दूरियां” 
में देखने को मिलता है जहां भगवान के अस्तित्व पर भी सन्देह व्यक्त किया जाता 
है :- “सामाजिक व्यवस्थाओं को छोड़ दिया जाय, स्त्री-पुरुष का .भेद मिटा दिया 
जाय तो दो जिन्दगियों में क्या अन्तर है? पुरुष जिन राहों से गुज़र कर दुनिया 
में आते हैं स्त्रियां भी वहीं से आती हैं। फिर एक को दूसरे पर आश्रित क्यों होना 
चाहिए ? भगवान नाम की कोई चीज़ अगर दुनिया में है तो उसके सामने कोई 
भेद नहीं चलता ।”2२ 

मनीषा और नीना के विचारों में उनके पतियों की व्यस्तता बदलाव लाती हैं। 
वे उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाते। इसका परिणाम यह होता है कि मनीषा 
दूसरा विवाह कर लेती है और नीना अपनी मातृभूमि निकोबार लौट जाती है। 

सीधी-सरल गोमती के विचारों में जालिम संमाज क्रान्तिकारी परिवर्तन लाता 
है। जुल्म सहते-सहते एक दिन सारा शील-संकोच त्याग कर गांव में ही आग लगा 
देती है। 
_ कंचन अपना पिछला जीवन भूल कर एक आदर्श विवाहित जीवन जीना चाहती 
है लेकिन पति द्वारा सताये जाने पर इस विवाह को ठोकर मार कर अभिनेत्री 
वनने का संकल्प लेती है। 

राशि अपनी बहन राका के लिए अपने भीतर परिवर्तन लाती है। राका चाहती 
है कि राशि का विवाह राकेश से हो जाये लेकिन राकेश राका के प्रति आकृष्ट 
हैं। वहन की खुशियों के लिए राशि चुपके से अपनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के एक 
क्लर्क रॉवर्ट से विवाह करती है और सब के लिए बुरी बन जाती है। राशि के 
सामने परिस्थितियां ही ऐसी विकट करवट लेती हैं कि उसे यह नया रूप धारण 
करने के लिए विवश होना पड़ता है। 5 
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इसके अतिरिक्त गोमा मरणातीत-सुनीता जेन और “पारू ने कहा था” की 


नायिका को भी बदलती हुई परिस्थितियों के समक्ष झुक कर दूसरा विवाह करने | 


का निश्चय लेना पड़ता है। हालांकि दोनों ही ऐसा नहीं चाहतीं। गोमा अपने मृत 
पति की याद वनाये रखना चाहती है और पारू की परित्यक्ता मां भी अपने पति 
से विमुख नहीं हो पाई है। परन्तु दोनों ही वच्चों के भविष्य के लिए और उनकी 
जिद्द के पीछे अपने विचार बदल देती हैं। “मरणातीत” में दो और क्रान्तिकारी 
नारियां हैं -रीता और शोभना। रीता विवाहोपरान्त भी अपने विछुडे और टूटे हुए 
प्रेमी को एक वार अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है क्योंकि उसे हठ पूर्वक अपने 
प्रेमी से अलग कर दिया गया था। वह अपने प्रेमी को वताये विना ही उसका बच्चा 
अपने पेट में पाल कर उससे दूर चली जाती है। शोभना के पिता भी जव उसकी 
और उसके प्रेमी अशोक की शादी में वाधा उत्पन्न करते हैं तो वह निश्चिय कर 
लेती हे कि और किसी से विवाह नहीं करेगी और अगर पिता जी ने ज्यादा 
जबरदस्ती की तो विवाह किये विना ही अशोक को अपना सर्वस्व सौंप देगी। 

इस प्रकार आज की नारी के सम्मुख जब परिस्थितियां विकट रूप धारण कर 
लेती हैं तो वह अपनी परम्परागत विचारधारा को तिलांजलि देकर नवीन विचारों 
को अपनाने से हिचकती नहीं है। जब यही समय की मांग है तो फिर नारी पीछे 
क्यों रहे ? हाँ, इतना अवश्य है कि विचारों में यह परिवर्तन हमेशा उसके लिए 
सफलता का सूचक नहीं होता। फिर भी वह आगे आने वाली पीढ़ी को अपने 
अनुभवों द्वारा दुनियां की ऊंच-नीच से सचेत कराती है। 

वर्तमान युग में नारी के अन्तविद्रोह पर विचार करते हुए डॉ० सुरेश सिन्हा 
लिखते हैं कि-“अब समय आ गया है कि आप युगों के अन्धकार में बन्द सदियों 
के क्रूर निर्यातन से पीड़ित नारी आत्मा के अन्तस्तल में निहित विद्रोह की आवाज 
को किसी भी छल-छदूम से दबाने में समर्थ नहीं हो पायेंगे। उनकी अन्तरात्मा की 
वह फुफकारती हुई पुकार समाज की प्रत्येक कन्दरा में गूंजती हुई प्रचण्ड विस्फोटं 
के साथ बाहर के जगत में फूटने के सुस्पष्ट लक्ष्ण प्रकट कर रही है। साथ ही 
अपने चारों ओर की काली-काली दीवारों को तोड़ने और फोडने में भी उसका 
अन्तविद्रोह निकट भविष्य में सफल होकर ही रहेगा [224 
परम्परागत आदर्श रूप तथा आधुनिक नारी 


प्राचीन काल से ही लज्जा, सहनशीलता, त्याग एवं बलिदान भारतीय नारी के 
महत्वपूर्ण आभूषण माने गये हैं। इन्हीं गुणों के कारण भारतीय समाज में उसे 
गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता रही है कि गृह-लक्ष्मी बन कर नारी 
अपना, समाज bs देश का अधिक कल्याण कर सकती है। नारी शिक्षित हो या 
अशिक्षित, किसी भी स्थिति में वह अपने शील एवं संकोच को तिलांजलि न दै. 
उसे अपनी परम्पराओं के प्रति अनुराग होना चाहिए। जीवन में समरसता लागे 
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के लिए आदर्श का होना और इसका पालन करना आवश्यक है। इन प्राचीन 
मान्यताओं के अनुसार ऊपर लिखित गुणों के अभाव में नारी के हृदय में सदेव 
तृष्णा और अशान्ति वनी रहती है। 

आज के समाज में भी प्राचीन भारतीय आदर्शों के मूल तत्व विद्यमान हैं किन्तु 
उन पर बाह्य प्रभावों के परिणाम स्वरूप नारी का परम्परागत आदर्श रूप वदल 
कर उसे आधुनिकता की ओर ले जा रहा है। नारी में इस परिवर्तन का दूसरा 
कारण यह भी है कि प्राचीन परम्परायें अब रूढ़ियों का स्थान ले रही हैं और कई 
बार अन्धविश्वास का रूप भी धारण करती हैं जो आज की जागृत नारी को सहूय 
नहीं है। इन के प्रति विश्वास करना वह अपने लिए तथा समाज के लिए घातक 
समझ रही है। इसीलिए वह पारम्परिक आदर्शवाद का चौला उतार कर आधुनिका 
बनने की चेष्टा कर रही है। यहां आधुनिका बनने से यह अभिप्राय नहीं है कि 
नारी शील एवं संकोच का त्याग करे। आधुनिकता उसके विचारों में आनी चाहिए। 
आधुनिक वही है जो सोच-समझ कर जीवन जीता है। आधुनिक कहलाने वाले 
व्यक्ति के विचार विनाशकारी न होकर विकासोन्मुख एवं प्रगतिशील होने चाहिए। 

श्रीमती बिन्दु अग्रवाल का कहना है-“आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के 
फलस्वरूप इस काल में नारी के व्यक्तित्व का यथेष्ट विकास हुआ है। इस शिक्षा 
से उसे नई दृष्टि मिली, उसका विवेक जागृत हुआ, अपनी स्थिति का ज्ञान मिला 
और उसका मन प्राचीन स्थिति के बन्धन से मुक्त होकर अपने विकास के स्वप्न 
देखने लगा।”2 

आधुनिक नारी परम्परागत वर्जनाओं से मुक्ति पाने का हर सम्भव प्रयास कर 
रही है। आज धीरे-धीरे हर निर्णय लेने में वह स्वतन्त्र होती जा रही है और 
पूर्णत्व की खोज में प्रयत्नशील है। वह अपने व्यक्तित्व के प्रति भी सजग है। डॉ० 
्वर्णलता के विचारानुसार-“आज जारी समानता के भाव से बढ़ रही है और 
व्यक्तित्व के प्रति सजग है, जो परम्परागत सामाजिकता से मेल नहीं खाती। यह 
अन्तरविरोधी तत्व हैं, जिनके लिए उदार-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक 
है ताकि उसके भावों को अनुप्रमाणित किया जा सके और आधुनिकता तथा 
प्राचीनता का समन्वय हो सके ।”९ * 

जहाँ परम्परागत वर्जनाओं में आधुनिक नारी धीरे-धीरे मुक्त हो रही है, वहां 
उसे नवीन समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा हे। सत्य तो यह है कि आज 
नारी आधुनिकता और परम्परा के बीच झुल रही है। वह लाख आधुनिका बनने 


की कोशिश क्यों न करे, परम्पराओं और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह करके उनका _ 


खण्डन करने का प्रयत्न क्यों न करे पर शताब्दियों से उसके संस्कार में पड़ी हुई 
परम्परागत आदर्श की जड़ें आज के इस तेज़ भागते युग में भी कई बार उसे 
प्रत्यावर्तन के लिए विवश करती हैं-उन्हीं आदशों को गले लगाने के लिए जो 
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उसकी नस-नस में समाये हुए हैं। 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में ऐसी नारियों की संख्या अधिक है जो परम्परागत 
आदर्श एवं आधुनिक जीवन की दुविधा पूर्ण स्थितियों के बीच जूझ रही हैं। इस 
दुविधा के विषय में डॉ० विमला शर्मा का मत है-“राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्ति 
के उपरान्त भी भारतीय जन-मानस आधुनिकता और परम्परा की दुविधा से पूरी 
तरह मुक्त नहीं हो पाया है। स्त्री और पुरुष सैद्धान्तिक रूप में आधुनिकता के 
सम्पोषक दिखाई देते हैं, किन्तु व्यावहारिक रूप में वे परम्पराओं से ज्यों-के-त्यों 
जुड़े हुए पाये जाते हैं। भारतीय नारी ने नारी-जागरण-सम्बन्धी अनेक आन्दोलनों 
को पार किया, फिर भी यह जागरण जितना बाह्य धरातल पर परिलक्षित होता है, 
आन्तरिक धरातल पर उतना ही खोखला लगता है।”27 
परम्परा और आधुनिकता की दुविधा को भोगती हुई कुछ उल्लेखनीय नारियां 
हैं-गुड्डी और वन्दना (कुमारिकाएं-कृष्णा अग्निहोत्री), मालती (नावें-शशिप्रभा शास्त्री), 
चारू और नमिता (दूरियां-रजनी पनिकर) तथा अनिला (मेरा नरक अपना है-निरूपमा 
सेवती)। 
नारी जीवन की यह विडम्बना है कि वह चाहे कितनी ही शिक्षित हो, हर ओर 
से योग्य हो, हर सम्भव अर्थाँपार्जन करके परिवार की सहायता करे, पर निकम्मे 
से निकम्मे बेटे के मुकाबले में उसे हीन ही समझा जाता है। घर पहुँचने में थोड़ा 
विलम्ब हो तो घर पहुँचते ही प्रश्नों की फुलझडी छूट जाती है। जरा किसी से 
सड़क पर बात की तो मन ही मन भावी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर तैयार रखती 
है। इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व खण्डित हो जाता है। उसकी आर्थिक क्षमताओं 
का लाभ तो उसके परिवार वाले प्रसन्नता पूर्वक उठाते हैं पर उसके बाहर के 
व्यस्त जीवन के होते हुए भी उसे परम्परागत बेटी, बहू, पत्नी, मां, भाभी इत्यादि 
के रूप में ही देखना चाहते हैं। घर और बाहर दोनों क्षेत्रों के दायित्व का निर्वाह 
करने की उससे अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार से वह मानसिक तनाव से ग्रस्त हो 
जाती है। अपने बंटे हुए व्यक्तित्व को लेकर आधुनिकता और परम्परा के दो छोरों 
के बीच लटकती है। 

* कुछ ऐसी ही स्थिति है वन्दना की। भाइयों के होते हुए भी घर का बोझ 
ढोते-ढोते वह अविवाहित रह जाती है और उस पर संकीर्ण विचारों वाली मां के 
ताने भी सुनने पड़ते हैं। मां और दादी के डर से वह अपने प्रेम का भी बलिदान 
देती है। मां को उसका अकेले घूमना-फिरना पसन्द नहीं है यह जानते हुए भी कि 
लड़की नौकरीपेशा है। उसके पिता उसे बेटा समझते थे और पिता के बाद उसने 
वे कर्तव्य भी निभाये जो एक बेटा निभाता है। इतनी आधुनिका होने पर भी 
परम्पराओं को दीवार से टकरा कर वह अपना एक अलग-सा जीवन जीने को बाध 
य हो गई। गुडी भी सभी सामाजिक, मर्यादाओं का उल्लंघन करके खुले-आम 
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लड़कों के साथ घूम कर अपने आप को आधुनिका समझने लगती है। इसका जब 
कुपरिणाम उसके सामने आता है तो भयभीत होकर वह आदर्श के धरातल को छू 
कर पहले तो आत्महत्या करने का प्रयास करती है, जिसमें असफल होने के बाद 
अपने पापा को प्रायिश्चत के रूप में एक अच्छी लड़की बनने का वचन देती है। 

मालती के परिवार की गाड़ी भी उसी की आय से चलती है। सोम जी के प्रौढ 
व्यक्तित्व से वह बहुत आकर्षित है। यह आकर्षण कालान्तर में प्रेम का रूप लेकर 
अपनी सीमाएं लांघ जाता है और परिणामस्वरूप मालती को गर्भ ठहर जाता है। 
सोम जी की हर सम्भव सहायता को ठुकरा कर वह सीधी मां के पास पहुंचती है 
यह सोच कर कि उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है इसलिए मां उसे 
इस हालत में भी स्वीकारेगी, इसके विपरीत परिणाम निकलने पर वह आधुनिका 
आत्महत्या की सोचती है। लेकिन ऐसा भी नहीं करती और बच्ची को जन्म देती 
है। बच्ची को जन्म देने में तो मालती समाज के सारे बन्धनों को तोड़ देती है लेकिन 
उसके बड़े होने पर उसके सामने आदर्शवाद का लबादा ओढ़ लेती है ताकि उसे 
माँ स्वच्छ और पवित्र दिखाई दे और उसके अतीत से उसका कभी भी सरोकार 
न हो। मालती का यह आदर्श-स्वप्न तब भंग होता है जब बेटी उसे पत्र द्वारा यह 
लिख कर चौंका देती है कि वह माँ के अतीत के विषय में सब कुछ जानती है। 

चारू और नमिता भी अपने आपको अत्याधुनिकायें मान कर समाज की समस्त 
परम्पराओं के प्रति विद्रोह करती हैं लेकिन उनका परम्परागत आदर्श रूप तब 
सामने आता है जब चारू जीवन में अनेक प्रेमियों के आने पर भी अपने प्रथम 
प्रेमी. यश के लिए तड़पती है-“चारू को अपने ऊपर बडा क्षोभ था। उसे शर्म आती 
मन ही मन। वह आधुनिका बनती थी, मगर, इस समय तो वह सीता वाली भूमिका 
निभा रही थी ।”29 

और नमिता हरि की. विवाहिता पत्नी के बच्चे के मोह में पड़ कर हरि की 
सब भूलें माफ करके उसके साथ रहने का निर्णय करती है। नमिता के अनुसार-“मॉर्डन 
का मतलब बदतमीजी नहीं ।” 

परम्परागत आदर्श की टीस कभी-कभी आधुनिक नारी को व्याकुल बना देती 
है और इसका सशक्त उदाहरण है-अनिला। विवाह पूर्व ही बच्चे को जन्म देना 
वह अपना जन्मजात अधिकार समझती है। इसके लिए वह बड़े-बड़े भाषण झाड़ती 
है। समाज के नियम तो क्या भारतीयता की भी धज्जियां उड़ा देती है लेकिन जब 
बच्चे को जन्म देने का समय निकट आता है तो - “बिना विवाह के बच्चा! --- 
और भीतर भय की लहरियां दौड़ती हुई महसूस कर पेट पकड बैठ गई वह। सर्द 
मौसम में भी उसकी हथेलियां पसीने से भीज गई थीं। तो क्या अपनी नारकीय 
यातना को झेलने की क्षमता उसमें नहीं है। या फिर अपने भाव को “अपना आदर्शः 
कहने का सुख ही ऐसा करवा सकता है। --- लेकिन उसकी अपनी यह बात बिना 


साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी-विभिन्त प्रयोग तथा विभिन्‍न रूप / 87 





शर्त माँ बनने का अधिकार पाने-वाली बात - यह उसका अपना आदर्श -है। पर 
इस बात को स्वीकृति नहीं मिल सकती। तो क्या स्वीकृति की स्रक्षा पाने के बाद 
ही इन्सान अपने आदर्श गढ़ सकता है।”० 
आधुनिकता और परम्परा की दुविधा के बीच पड़े इन नारी पात्रों का अध्ययन 
करने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे संस्कार अथवा हमारे प्राचीन 
आदर्श जिन की छाप हम पर गहरी पड़ी हुई है, मिटाये नहीं मिट सकते। ये संस्कार 
हमारे जीवन का आधार हैं। इनको पूर्ण रूप से नष्ट करना उचित नहीं। आखिर 
अनुशासन भी तो कोई चीज है। अनुशासनविहीन व्यक्ति का जीवन तो बिना 
पतवार की नाव के जैसा होता है। इतना अवश्य है कि ये आदर्श रूढ़ियों, कुरीतियों 
और अन्धविश्वास का स्थान न लें। जहां ऐसा होगा वहां हमें अवश्य इनका खण्डन 
करना चाहिए। 
परम्परागत आदर्शो में बंधी कुछ नारियों के चित्र भी साठोत्तरी उपन्यासों में 
मिलते हैं। जैसे वन्दना (कुमारिकारये) और मालती (नावें) की माँ। वन्दना की माँ 
को परम्परागत आदर्शवादी माँ की तरह लड़की का अधिक घूमना-फिरना या घर 
से बाहर रहना पसन्द नहीं है। उसके अनुसार लड़के कुछ भी करें तो घर की 
बदनामी नहीं होती लेकिन लड़की को हर कदम फूंक-फूंक कर उ्भना चाहिए ताकि 
घर की इज़्जत पर आंच न आये। मालती की माँ भी लड़की को आदर्शवादी रूप 
में ही देखना पसन्द करती है। जब उसे यह मालूम होता है कि उसकी बेटी बिन 
ब्याहे ही माँ बनने वाली है तो उसकी उस कमाई पर लानत भेजती है जिसके 
आधार पर उनके परिवार की गाड़ी चलती थी और कुतिया को तरह दुत्कार कर 
बेटी को घर से निकाल देती है। 
शुचिता (कुमारिका) अपने पहले पति की मृत्यु पर एक आदर्श-वादी पली 
की तरह 3 दिन पूजा करती है। ऐसे पति के लिए जिसने उसका जीवन 
यन्त्रणामय बनाया और कई यातनायें झेलने के बाद उसे दूसरा विवाह करने को 
बाध्य होना पड़ा। 
अनुमेहा (तुम्हारे लिए) एक आदर्शवादी प्रेमिका है। अपने प्रेमी विराग के लिए 
उसके मन में शुद्ध और पवित्र आकर्षण है। समय आने पर वह उसके साथ इसलिए 
विवाह करने से इन्कार करती है क्योंकि वह उसके योग्य नहीं रही धी और विवाह 
करके उसके प्रति पवित्र भावनाओं को खण्डित नहीं होने देना चाहती थी। एक 
JR तार आदर्शवादी हैं। उसके अनुसार नारी 
न रती है उसे सब अत 
वह छल कभी भी नहीं कर सकती।अ ह डी है, के या 
फिर भी वह उसके प्रति ईमानदार रह कर अपनी 
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भावनाओं के साथ छल नहीं करती। 


अनारो (मंजुल भगत्‌) निम्न जाति की होने पर भी एक परम्परागत आदर्शवादी 
नारी है जो पति को विमुखता से उदासीन होकर भी अपना शील नहीं गंवाती 
और निरन्तर अपने कर्तव्य का पालन करती रहती है। “कोई कच्चे गुरदे की होती, 
तो अव तक तो कहीं की कहीं बह जाती। जाने कितनों के साथ डूबती पर अनारो 
ने अपने मर्द की लाज रखली।”38 

“पाषाण युग” (मालती जोशी) की नीरू अपने से 6 वर्ष बड़े प्रोफेसर की 
दूसरी पत्नी बन कर प्रोफेसर और उनके चार बच्चों (जो उम्र में उससे कुछ ही 
कम थे) के प्रति एक परम्परागत आदर्शवादी नारी का कर्तव्य निभाती है जबकि 
बदले में उसे शून्य के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। 

परम्परागत आदर्शवादी नारी के पश्चात जब बात आधुनिक नारी पर आ जाती 
है तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान आकर्षित करती है कमलेश्वर के “काली आंधी” की 
मालती जी। यह आधुनिका अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए अपना घर 
परिवार-परिवार सब कुछ छोड़ देती है और अपने आपको राजनीतिक गतिविधियों 
में व्यस्त रखती हैं। हालांकि अतीत की टीस कई वार उसकी नारी-सुलभ कोमल 
भावनाओं को छेड़ती है लेकिन इसे वह प्रकट नहीं होने देना चाहती। 

मिसेज रिज़वी (चिढ़िया घर, गिरिराज किशोर) भी अपने आप में आधुनिक 
नारी की समस्त विशेषताओं को समेटे हुए हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह मात्र शौंक के लिए पति नामक जीव को पालती है। 

एक और आधुनिका है - शकुन (आपका बंटी, मनु भण्डारी), जो अपने पूर्व 
पति से बदला लेने के लिए बेटे बंटी का पारिवारिक जीवन नष्ट करके दूसरा विवाह 
करती है। 

वानीरा (वो एकान्त, नरेश मेहता), मनीष (उसके हिस्से की धूप, मृदुला गर्ग) 
और चित्रा (तीसरा आदमी, कमलेश्वर) आधुनिक नारी का वह रूप है जो परिस्थितियों 
से समझौता न कर पाने के कारण पति के होते हुए प्रेमी भी रखती हैं। वानीरा 
और मनीषा तो पति की व्यस्तता के कारण ऐसा करती हैं लेकिन चित्रा और उसके 
पति के बीच स्थानाभाव के कारण दूरी आ जाती है। दिल्ली जैसे महानगर में 
एक सम्बन्धी सुमन्त के साथ उसके एक कमरे में गुजारा करने के परिणाम स्वरूप 
चित्रा सुमन्त के प्रति आकर्षित होकर उसी के साथ रहने लगती है। पति पत्नी 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर एक नवीन दृष्टिकोण आ त करते हुए इसे रहम का 
सौदा माना गया है : “शादी इस बात की गारंटी नहीं है कि पुरुष और नारी प्यार 
भी करेंगे ही। यह रिश्ता तो सिर्फ रहम का रह गया है। इसके अलावा और क्या 
है इसमें नारी पुरुष पर रहम करके उसकी वासना की तृप्ती के लिए अपना शरीर 
दे देती है और पुरुष उस पर रहम करके उसे सुरक्षा प्रदान कर देता है। अन्ततः 
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यह रहम ही उन दोनों को जोड़े रहता है। जहां यह रहम नहीं रह जाता, वहां 
सब कुछ टूट जाता है।”2 

शीला (मेरा नरक अपना है) का भी पति और बच्चों के होते हुए प्रेमी है। 
उसकी इस प्रेम-लीला का उसकी बेटियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है-“क्या कहें कि 
बचपन से माँ का बढ़िया लव-अफेयर देख कर खुद भी जल्दी से जल्दी खूब 
बढ़िया-सा, बहुत गहरा-सा, सम्पूर्ण-सा प्यार कर लेने की उमंग भरी पागल-सी 
आकांक्षा भी दिल-दिमाग पर सवार हो जाती है।”% 

अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए और जीवन निर्वाह के हेतु एक 
पढ़ी-लिखी आधुनिक नारी इरा (डाक बंगला, कमलेश्वर) को किन-किन रास्तों पर 
चलना पड़ता है और कितनों की अंकशयिनी बनना पड़ता है-यह सब पढ़ कर 
पाठक चौंक जाता है। 

गांधारी (कोई एक घर-मनहर चौहान) और नीलू (नावें-शशिप्रभा शास्त्री) 
के विचारों को सही अर्था में यदि आधुनिक कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 
यदि पारम्परिक दृष्टि से देखा जाये तो गांधारी को कुलटा भी कह सकते हैं क्योंकि 
वह अपने पति को छोड़ कर उसके पास काम करने वाले किसी आदमी के साथ 
भाग कर अन्ततः उसकी पत्नी बन जाती है परन्तु आधुनिकता की दृष्टि से उसका 
ऐसा करना उचित है क्योंकि वह जबरदस्ती उस बूढ़े शराबी से किये गये विवाह 
को कहां तक निभा पाती? परम्पराओं को गले से न चिपका कर वह जीने की 
दूसरी राह ढूंढ निकालती है। 

नीलू के विचार भी आधुनिकता की दृष्टि से बहुत सुलझे हुए हैं। वह सही 
रूप में समझ-वूझ के साथ जीवन को जीना जानती है। सड़े-गले अतीत को अपना 
कर अपना और दूसरों का जीवन कष्टमय नहीं बनाती है। भविष्य के लिए अपनी 
मां तक को ऐसी सीख देती है कि उसका संसार ही बदल कर रख देती है। 

एक और आधुनिक नारी है-राधिका (रूकोगी नहीं राधिका, ऊषा प्रियम्वदा)। 
यह नारी अपना एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखती है वह जीवन में प्रत्येक स्तर पर 
स्वाधीनता चाहती है। 

“कृष्णकली” (कृष्णकली शिवानी) भी अत्याधुनिका है, जो तस्करी का धंधा 
भी करती है, मॉडल बनती है, फिर रिसेप्शनिस्ट बनती है। देश और विदेश के 
अनेक युवकों की भीड़ उसके चारों ओर भ्रमरावलि बन कर मंडराती है। कुष्णकली 
हंसती हुई विभिन्न परिस्थितियों का सामना करती है पर झुकती नहीं है, हार नहीं 
मानती। वह कोढ़िणी की कोख से जन्म लेती है और वैश्या की छाया में पलती 


है। इस जन्मजात रलानि के कारण आधुनिका [स्कारशीलतां 
का होने पर भी सहज संस्कार 
को झटक नहीँ पाती। be 


इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट हो जाता हे 
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नारी। वह इन दोनों के वीच की स्थिति से गुजर रही है जहां उसे कई वार 
अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। वह समझ नहीं पाती कि उसे कौन-सी 
राह पकड़नी चाहिए। इन उपन्यासों में तो ऐसे गिने-चुने ही पात्र हैं जो पूर्णतः 
आदर्शवादी या आधुनिक हैं। इतना तो निश्चित है कि कई बार आधुनिकता के 
चक्कर में पड़ कर नारी पतन की ओर चली जाती है। पाश्चात्य नारी का अनुकरण 
करते समय शायद वह यह नहीं समझ पाती कि वह जीवन के हर क्षेत्र में उससे 
बहुत दूर है। वैसे कोरा आदर्शवाद भी कई वार नारी को ले डूबता है। इसके 
लिए यही आवश्यक है कि आधुनिक काल को जागृत नारी को समझ बूझ कर 
जीवन जीना चाहिए, “नावें” उपन्यास की नीलू की तरह। 
नारी जीवन की कुछ उलझनें 

आधुनिक युग में नारी को अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व अवश्य प्राप्त हुआ 
है। इस व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। आज 
भी समाज में उसके महत्व को कहीं-कहीं नकारा जा रहा है। हमारे समाज के 
एक वर्ग को अपनी परम्परागत विचारधारा के अनुसार यह सहूय नहीँ है कि 
युग-चेतना से प्रभावित नारी अपने व्यक्तित्व का स्वतन्त्र रूप से विकास करे। डॉ० 
सरला दुआ के शब्दों में - “आधुनिक काल की नारी को गृहस्था में ही पूर्ण तृप्ति 
नहीं है। मानसिक तृप्ति तथा विकास के लिए वह गृह के अतिरिक्त प्रकृति के 
विस्तृत क्षेत्र में फैल जाना चाहती है। -------- नारी के मानसिक विकास के लिए 
जितना घर का क्षेत्र आवश्यक है उतना ही वाहूय क्षेत्र भी। घर में रह कर वह 
अपना प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करती है, परन्तु फिर भी मानसिक क्षेत्र में पैर फैलाने 
का अवसर उसे घर की चारदीवारी में प्राप्त नहीं होता।”3० 

आज नारी को पग-पग पर अनेकों उलझनों का सामना करना पड़ता है। अपने 
मानसिक विकास के लिए तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नारी घर से बाहर 
आने लगी है। यह घर और बाहर की उलझन ही आज नारी की सबसे विकट 
उलझंन बन गईं हैं। घर और बाहर दोनों के बीच वह उलझ कर रह गई है। 
इसे सम्भाले या उसे डॉ० शशिप्रभा शास्त्री इसी संदर्भ में अपने विचार व्यक्त 
करती हुई लिखती हैं-“नारी चाहे कितनी भी शिक्षिता हो, कितना ही अर्जन करती 
हो, घर में पति उसे पारम्परिक पत्नी के रूप में ही देखना चाहता है-घर के 
काम-काज के संदर्भ में भी और बच्चों के पालन-पोषण के सम्बन्ध में भी दोनों 
ही क्षेत्रों में वह स्वयं को अधिपति मान कर चलता है-नारी नहीं समझ पाती कि 


, इन सव स्थितियों में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करें। आज की आर्थिक 


दुरव्यवस्था के कारण उसके लिए अर्जन करना भी जरूरी हे और उसके उपरान्त 
घर गृहस्थी की व्यवस्था और रिश्तेदारों और आये-गयों का स्वागत-सत्कार मे 
लगना भी जरूरी है - यह सब्‌ उसके स्वास्थ्य पर प्रहार करने के लिए काफी है ।”» 
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शिक्षित नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है। वह राजनीति विज्ञान, 
इतिहास, कला सभी क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहती है। संसार की हर 
गतिविधि से वह परिचित हो जाना चाहती है क्योंकि वह भी सृष्टि का एक 
महत्वपूर्ण अंग है। ऐसी नारी को अगर परम्पराओं की जंजीर से वांधा जाये तो 
इससे अच्छा यही है कि वह अशिक्षित ही रहे ताकि उसके मस्तिष्क का विकास 

उलझन बन कर न रह जाये। 
आज नारी की शिक्षा यहीं तक सीमित नहीं है कि वह वस इतना जाने कि 
डबल रोटी कितने की मिलती है और कहां मिलती है। स्वयं सजने-संवरने तथा 
बच्चों को संवारने-पालने के अतिरिक्त वह कुछ और भी सीखना चाहती है।२ अपने 
एक पात्र में डॉ० शशिप्रभा शास्त्री ने इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा 
है-“शिक्षित होने के कारण उनकी अपनी व्यक्तिगत मांगें हैं -वह अपने व्यक्तित्व 
को पति के व्यक्तित्व के साथ विलीन नहीं कर सकती, यह विलीन करना उसकी 
प्रकृति के अनुकूल नहीं है। वह अपने व्यक्तित्व को अलग से रखना चाहती है ।” 
यह उलझन न केवल विवाहित शिक्षता नारियों की है अपितु अविवाहित 
लड़कियों को इनसे भी अधिक विकट उलझनों का सामना करना पड़ता है। उनके 
ऊपर भले ही पति का व्यक्तित्व नहीं छाया होता है लेकिन माँ-वाप, भाई इत्यादि 
द्वारा लगाये गए प्रतिबन्ध इनके व्यक्तित्व को कई बार धूमिल कर देते हैं। उन्हें 
यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि भले ही वे इतनी पढ़ी-लिखी हैं लेकिन 
लड़के की तुलना में हीन ही तो हैं। भाई अगर छोटा भी है तव भी वह वहन 
पर रोब जमाना भूलता नहीं। शिक्षित लड़की की यह बहुत बड़ी उलझन है कि 
आज भी उसे समाज परम्परागत आदर्शवादी लड़की के रूप में ही देखना चाहता 
है और हर' विषय में लड़कों से हीन समझता है। कई बार वह अपने ऊपर लगाये 
गये प्रतिबन्धों के प्रति विद्रोह प्रकट करके नई दिशा खोज लेती है। 
हे ऐसी अनेकों अन्य उलझनें हैं जिनका आज नारी को सामना करना पड़ रहा 
है। साठोत्तरी उपन्यासों में भी नारी की विभिन्न उलझी हुई स्थितियों से पाठक 
का साक्षात्कार हो जाता है। “उसके हिस्से की धूप” (मृदुला गर्ग) एक बुद्धिजीवी 
नारी की उलझन है। मनीषा जैसी बुद्धिजीवी नारी हर स्थिति के साथ सामंजस्य 
स्थापित करने में हमेशा अपने आप को असमर्थ पाती है। बुद्धिजीवी नारी को 
उसके अनुरूप ही वातावरण भी मिलना चीहए अन्यथा उसका जीवन उलझतनों 
से भर जाता है। 
“आपका SE की शकुन के जीवन में बंटी उलझन वन कर आता है 

दूसरा विवाह करती है। 


राधिका (रूकोगी नहीं राधिका) पश्‍चिम और पूर्व की उलझन में उलझ जाती 
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'है। पश्चिम जाती है तो वहां भारत की याद आती है। वहां 'एडजस्ट' होने के बाद 
जब भारत लौटती है तो उसे पश्चिम तड़पाने लगता है। इस प्रकार से उसका 
व्यक्तित्व खण्डित हो जाता है। 


“कोई एक घर” की सुचिन्ता के लिए 'घर” उलझन बना हुआ है। रहने के लिए , 


कोई ठिकाना न होने के कारण उसे ऊर्मि की गवर्नेंस बन कर रहना पड़ता है। 
ऊर्मि के अत्याचारों से तंग आकर वह कई बार नौकरी छोड़ देने का निश्चय कर 
लेती है-लेकिन जाये तो जाये कहां। यही उलझन उसकी मानसिक शान्ति को भंग 
कर देती है। 

“पारू ने कहा था” तथा सुनीता जैन के “अनुगूंज” में संकलित उपन्यासिका 
“मरणातीत” दोनों कीः नारियों के समक्ष दूसरा विवाह करने की उलझन है। 
हालांकि दोनों ही ऐसा नहीं करना चाहतीं। इनमें से एक (पारू ने कहा था) 
परित्यक्ता है और दूसरी विधवा। सन्तान के भविष्य एवं उनकी जिद्द के कारण 
द्वितीय विवाह का विचार उन्हें बहुत समय तक उलझन में डाल देता है। 

सुनीता जैन के ही “बिन्दु” में संकलित उपन्यासिका “बोज्यू” की मुक्ता तथा 
“कुमारिकायें” की वन्दना के समक्ष प्रेम की उलझन है। दोनों ही अपने-अपने प्रेम 
का स्पष्टीकरण अपने घरवालों के सामने करने में असमर्थ होकर उलझन में पड़ 
जाती हैं। प्रेम भी आज की नारी के लिए उलझन बन कर रह गया है! 

मालती जोशी के “पाषाण-युग” में संकलित उपन्यासिका “निष्कासन” की माया 
के जीवन में उसकी बेटी गुडिया उलझन उत्पन्न कर देती है। बचपन में किसी 
मुंह बोले चाचा के बलात्कार के प्रयास के कारण और तत्पश्चात आत्मग्लानि में 
उस चाचा की आत्महत्या के कारण गुडिया अपने आपको चाचा की हत्यारिन समझ 
बैठती है। गुडिया यह बात किसी पर प्रकट न करे इसके लिए माया उसकी सख्त 
पहरेदारी करती है। इस पहरेदारी का परिणाम यह निकलता है कि गुडिया माँ 
से घृणा करने लगती है और उस पर बुरा मानसिक प्रभाव पड़ता है। बेटी की 
इस दशा के लिए सब माया को दोषी ठहराते हैं। एक माँ बेटी की बदनामी के 
डर से सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। कई बार बेटी की ज्यादती के कारण 
माया मानसिक उलझन का शिकार बन जाती है, वह बेटी की इस मानसिक अवस्था 
का वास्तविक रहस्य प्रकट करना चाहती है लेकिन - “मैं माँ हूं वह बेटी है। 
उसे तो नदी के जल की तरह हमेशा आगे ही दोड़ना है। मुझे तो किनारों की 
तरह सिर्फ बाहें फैलाये रखना है।” 


“शून्य की बाहों में” की बुद्धिजीवी नारी सामाजिक व्यवस्था को लेकर 


'भीतर-हो-भीतर उलझ जाती है -“चारों ओर व्याप्त जीवन का अवसाद मुझे रह-रह 
कर कचोटता है। मनुष्य है तो उठ, कुछ कर। मैं क्या कर सकती हूं आंखें खुल 
अवश्य गई हैं, पर मैं स्वयं असहाय, अन्धकार में सांस लेती हुई, ससुराल की 
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कालकोठरी में श्री, समृद्धि, सौभाग्य से घिरी होने पर भी उन सब से अलग हूं, 
ज्ञान के फल को मुझे किसने खिला दिया है क्या बिगाड़ा था मैंने उसका ? ---- 
समाज को बदलने का दावा करने वाले झूठे हैं, मिथ्याभिमानी दगाबाज, प्रवंचक,। 
सदियों की, कीचड़ क्या एक आदमी बहा सकता है ? ------- स्वामी विवेकानन्द, 
दयानन्द सरस्वती, राजाराम मोहनराय, स्वामी श्रद्धानन्द के ओजस्वी लेख, गांधी 
जी के भाषण-----किस पर विश्वास करूँ और किस पर अविश्वास। मेरा चिन्तन 
तर्क के वृत्त में पागलों-सा दौड़ कर भ्रमित हो गया है।”१० 
“बात एक औरत की” (कृष्णा अग्निहोत्री) की कनु को भी सामाजिक व्यवस्था 
के प्रति रोष है जो उसके जीवन को उलझनमय बना डालता है। 
परिवार की खातिर जीवन भर अविवाहित रहने वाली नारियों. की अपनी 
उलझनें हैं जिनका चित्रण “पचपन खम्भे लाल दीवारें” और “छाया मंत छूना मन” 
जैसे उपन्यासों में हुआ है। 
वस्तुतः नारी का जीवन सदैव ही उलझनों से पूर्ण रहा है। आज के युग में 
उसकी ये उलझनें गम्भीर रूप धारण कर रही है। दुविधा के चक्कर में पड़ कर 
कई बार नारी की मानसिक स्थिति भी डगमगा जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे 
जीवन के हर क्षेत्र में नारी उलझ कर रह गई है। आधुनिक उपन्यासकारों ने नारी 
की इन विभिन्न उलझनों का यत्र-तत्र चित्रण किया है और बहुत हद तक यही 
उलझनें इन रचनाओं को सौन्दर्य प्रदान कर रही हैं। 
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चतुर्थ अध्याय 
प्रमुख साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में नारी जीवन 
के विविध चित्र-पुरुष लेखकों की दृष्टि में 


नारी के जीवन को लेकर पुरुष लेखक प्रारम्भ से ही अपने उपन्यासो में 
लिखते आये हैं और उसके जीवन के विविध पहलुओं को उन्होंने नाना रंगों में 
प्रस्तुत किया है पर साठोत्तरी युग तक आते-आते पुरुष लेखकों के दृष्टिकोण में 
भी परिवर्तन आया और उन्होंने यथार्थ के ठोस धरातल पर नारी-जीवन का चित्रण 
किया। यद्यपि इस युग में ऐसे कई लेखकों का वर्णन किया जा सकता है जिन्होंने 
१96० ई० से पूर्व भी लिखा और इसके पश्चात्‌ भी परन्तु इन लेखकों और इनकी 
कृतियों पर अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है और शोध-कार्य भी काफी हुआ 
है, इसलिए यहां पर विशेष रूप से साठोत्तरी काल के उन्हीं लेखकों को लिया 
जा रहा है जिनकी रचनाओं के विषय में बहुत अधिक नहीं लिखा गया है। उन्होंने 
आधुनिक नारी जीवन से सम्बन्धित कई नये संदर्भ अपनी रचनाओं में उठाये हैं 
और एक नया दृष्टिकोण उपस्थित करने का प्रयास किया है। इस अध्ययन हेतु 
RU उपन्यासकारों की रचनाओं को ध्यान में रख कर अध्ययन किया गया 
हिमांशु जोशी 
इनके प्राय; सभी उपन्यासों में कोई न कोई ऐसा नारी पात्र उभरा है जिसके 
जीवन की व्यथा पाठक के मर्मस्थल को छू लेती है और उसकी स्वयं की व्यथा 
बन जाती है। विशेष रूप से इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं -'छाया मत छूना मन”, 
“तुम्हारे लिए”, “समय साक्षी ह अरण्य’, 'कगार की आग, “महासागर! तथा 
“सु-राज'। 
 'छाया मत छूना मन” की वसुधा और कंचन नामक दो नारी पात्र उल्लेखनीय 
हैं। वसुधा एक ऐसे परिवार से सम्बन्ध रखती है जिसके सभी सदस्यों के जीने 
का उत्तरदायित्व उसके नाजुक कन्धों पर है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए 
र अती डय र स्वयं यातनामय जीबद्र व्यतीत करने 
उसके भाई-बहन तो क्या मां तक नहीं रखती जी जिनका ध्याक्व वसुधा को छोड़ 
जीने की अभ्यस्त है। मां आय का कोई और न जो 
से किसी भी तरह का काम करवाने किम हम जार ह व 
रवाने से हिचकती नहीं है। कंचन तो मां के कहे 
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अनुसार चलती है परन्तु वसुधा अपनी मर्यादा एवं आदर्श बनाये रखने के लिए 
सबकी खरी खोटी सुनने को तैयार रहती है। बिगड़ी हुई बहन कंचन का जीवन 
सुधारने के लिए क्या नहीं करती। स्वयं तो वसुधा जीवन से हार जाती है परन्तु 
अपनी जिजीविषा को कंचन में ढूंढने एवं अपनी अतृप्त इच्छा एवं आकांक्षाओं को 
उसमें खोजने का भरपूर प्रयास करती है। खुद फटे पुराने कपड़े पहन कर कंचन 
के लिए हर तरह की सुविधा जुटाती है पर यहीं कंचन अपने स्वार्थी-स्वभाव के 
कारण घर की नाजुक दशा जो जानते हुए भी कभी भी आर्थिक रूप से सहायता 
करने की कोशिश तो क्या बम्बई पहुँचकर पत्र द्वारा हाल तक नहीं पूछती। केवल 
आवश्यकता पड़ने पर पैसे मंगवाती है। बहन कितनी कठिनता से ये पैसे भेजने 
का प्रबन्ध करती है यह सोचने का कष्ट वह कभी नहीं करती। वसुधा केवल उसमें 
अपना प्रतिबिम्ब देखने के लिए इतनी महान तपस्या करती है। दिन-रात अपना 
ध्यान रखे विना वह अपने परिवार के लिए खटती' रहती है जिसकी परिणति 
अन्त में उसकी मृत्यु में हो जाती है क्योंकि भीतर ही भीतर वह घुल चुकी थी। 
कंचन को प्रसन्न देखने के लिए बड़े अरमानों से उसका विवाह रचाती है। विवाह 
के बाद कंचन में भी परिवर्तन आ जाता है और उस परिवार के अनुरूप अपने 
आप को ढालने का प्रयत्न करती है परन्तु कुछ ही समय के पश्चात्‌ यहां उसका 
पुराना जीवन उभर आता है और उसे घर से निकाल दिया जाता है। क्या इस 
प्रकार की नारियों को अपना जीवन सुधारने का कोई अधिकार नहीं जो अपना 
पिछला जीवन भूल कर तन-मन से नया जीवन जीना चाहती हैं? क्या यह समाज 
उन्हें अपनी भूलों पर पश्चाताप करने का अधिकार भी नहीं देगा? यदि कोई 
सुधरना चाहे और हम ही उसके सुधरने में बाधाएँ उत्पन्न कर दें तो हमारा समाज 
सामूहिक रूप से कभी नहीं सुधरेगा और इसकी आशा भी नहीं रखनी चाहिए। 
हम वही लकीर के फकीर रह जायेंगे। हम चाहे पूरी दुनिया घूम कर क्यों न आयें, 
खाने-जीने या पहनावे में हम भले ही आधुनिक बर्ने या अपने आपको कितना 
ही आधुनिक क्यों न कहें पर मानसिक रूप से हम में कोई परिवर्तन लक्षित नहीं 
होगा, औरों को सुधारने के लिए तो हम बड़े-बड़े भाषण देंगे परन्तु जब बात 
अपने पर आती है तो हम बदलने को तैयार नहीं होते। जब मनुष्य में दृढ़ता 
का अभाव हो तो वह भला उन्नति कैसे करेगा। क्या नारी इस पुरुष प्रधान समाज 
में अब भी नई-नई चोटें ही सहती रहेगी? कंचन तो इस निश्चिय के साथ उस 
घर से निकलती है कि एक दिन कुछ बन कर ही इन लोगों को दिखलायेगी। परन्तु 
यह 'कुछ बनना” क्या इतना आसान होता है। इसके लिए तो उसे हजारों विषमताओं 
का सामना करना पड़ता है और इस संघर्ष के हर मोड़ पर उसको पुरुष की महत्ता 
एवं अहं को तोड़ने के लिए जूझना पड़ता है। यह पुरुष हमेशा दीवार बन कर 
उसके सामने आ खड़ा होता है। यही इस उपन्यास की नारी की विडम्बना है 
जिसका चित्रण लेखक ने बड़ी स्वाभाविक एवं संवेदनशीलता के साथ किया हे। 
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“तुम्हारे लिए' में डॉ० अनुमेहा के आत्मिक प्रेम को तपन हे, छटपटाहट है। 
विराग यद्यपि सन्यासी स्वभाव का है और अनुमेहा के प्रति आकर्षित होने पर भी 
विरक्ति रखता है। अनुमेहा भी मन में उसे बहुत चाहती है। विराग का स्वभाव 
उसे अन्त तक सुलगाता रहता है। भुलाना चाह कर भी वह अनुमेहा को हर क्षण 
अपने समीप अनुभव करता है और अन्त में उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख 
ही देता है। परन्तु मेहा उसके साथ छल नहीं करती और साफ-साफ कह देती है 
कि वह उसके योग्य नहीं रही। विराग हर स्थिति में उसे स्वीकार करने को तैयार 
है पर वह अपने निश्चय पर डटी रहती है क्योंकि विराग को वह साधारण न समझ 
कर असाधारण व्यक्ति समझती थी जिसके प्रति उसकी भावनाएँ अत्यन्त शुद्ध एवं 
निर्मल थीं। इस असाधारण आध्यात्मिक व्यक्तित्व के सम्मुख वह लज्जित नहीं होना 
चाहती थीं। उसने तो विराग को मन से चाहा था। उसी के शब्दों में---“नहीं, यह 
मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। जिसे मैंने सब कुछ समझा उसी से छल करूं? आप नहीं 


समझ सकते यह सब----जीवन में नारी केवल एक को ही वरण करती है केवल . | 


उसी को समर्पित होती है।”' इस अनूठे प्रेम की तपन को मन में ले कर वह डाक्टर 
बन कर गरीबों की सेवा करती है। पिछड़े हुए आदिवासियों के गाँव में तपस्विनियों 
की भाँति रह कर तन-मन से गरीबों का उपचार करती है और अन्त में अफ़ीका 
में गरीबों के लिए खोले गए एक बहुत बड़े अस्पताल के लिए अपने आपको सदा 
के लिए अर्पित कर देती है। इस उपन्यास में नारी के प्रति पुरुष के विचार इस 
प्रकार व्यक्त हुए हैं---“नारी को "हिरण्य, कहते हैं। हिरण्य यानि सोना। सोना 
भी कहीं अपवित्र होता है मेहा?”2 इस प्रकार नारी का त्याग बलिदानमय जीवन 
इसमें चित्रित हुआ है. जिसके विचार आधुनिक होते हुए भी आदर्शात्मक है। 


'अरण्य' में कावेरी का चरित्र महत्वपूर्ण है जो जीवन से थकी-हारी और टूटी 


` नारी है। अनाथ होने के कारण अपने मामा के चहां पलती है - अभावों भरा 


जीवन। उसके मामा को जंगल से पेड़ काटने के झूठे आरोप में जब जेल ले जाया 
जाता है तो उसकी मामी एक बूढ़े ठेकेदार से उसका विवाह निश्चित करती है। 
इस निश्चय के पीछे उसके कई स्वार्थ छिपे हुए हैं, एक तो लड़की का बोझ सर 
से उतर जायेगा, दूसरा ब्याह के दोनों ओर का खर्चा देने के साथ ही वह ठेकेदार 
कावेरी के मामा माधव प्रधान के जेल से लौटने तक उसके घर की सहायता करने 
को भी तैयार था। यह विवाह वह केवल सन्तान प्राप्ति के लिए कर रहा था 

उसे पहली दो पत्नियों से नहीं हुई थी। कावेरी के मन में विद्रोह जाग गया क्योंकि 
बूढ़ा ठेकेदार उसके पिता की आयु से कहीं अधिक बड़ा था। यद्यपि कावेरी की 
सारी आकाक्षायें समाप्त हो चुकी थीं और किसी भी वस्तु के प्रति जरा भी 
आकर्षण नहीं था तथापि इस स्थिति से उस का मन व्याकुल हो उठता है। ए 
बार अन्धेरे में ही अपनी पोटली बांध कर अपने पिता. के गांव पहुंची। वहां घर 
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की जगह खण्डहर मिला। धीरे-धीरे उसे थोड़ा ठीक करके उसी में शरण-ली और 
मजदूरी करके गुजारा करने लगी। उसके पिता की काफी जमीन जायदाद थी जो 
उनके रिश्तेदारों ने हड़प ली थी। उन्हें भी उसने कुछ न कहा। ऐसे ही दिन बीतते 
गए। कभी मामा के घर की हालत याद आती तो बहुत उदास हो जाती। सोचती 
कि उन लोगों ने उस अनाथ को पाल कर इतने अहसान किये और वह उस बूढ़े 
ठेकेदार से विवाह करके उन अहसानों का जरा भी बदला चुका न सकी। क्या वह 
उन सवके लिए इतना भी नहीं कर सकती थी। आखिर उसके जीवन में रहा ही 
क्या है यदि वह ठेकेदार से विवाह करती तो उसके मामा के घर की हालत बहुत 
कुछ सुधर जाती। बार-बार यह विचार उसके मन-मस्तिष्क को झकझोर कर रख 
देता। लेकिन बूढ़े से विवाह करके नवीन परिस्थितियों में अपने आप को डालने 
का विचार उसे सहमा देता। आखिर कावेरी ने अपना बलिदान दे ही दिया क्योंकि 
उस एक के बलिदान से इतने प्राणियों का जीवन थोड़ा बहुत तो किनारे लग ही 
सकता था। विवाह के पश्चात्‌ वह अच्छे-अच्छे कपड़ों और सोने-चांदी से लद गई। 
पति से भी काफी स्नेह मिलता परन्तु वह सब जैसे उसके लिए था ही नहीं, 
जबरदस्ती मुस्कुराती। बाकी दो सौतनें तो जायदाद के लिए लड़ी-झगड़ी पर कावेरी 
ने बुरे समय पर अपने हिस्से की सारी जायदाद पति को देकर खुद वहीं की वहीं 
फटे चीथड़ों में रह गई। इस प्रकार से कावेरी का चरित्र जीवन से टूटी और निराश 
नारी का है जिसके मन में कोई भी आकांक्षा नहीं है जैसे उसके लिए संसार की 
कोई भी वस्तु नहीं बनी है। वह नारी समर्पिता है, सब कुछ न्यौछावर कर देती 
है, दूसरों के हित के लिए! 

‘कगार की आग? की गोमती के व्यक्तित्व से नारी जीवन से सम्बन्धित एक 
दूसरा ही सत्य उभर कर सामने आता है। लेखक के ही शब्दों में - “सहनशीलता 
की पराकाष्ठा पर पहुंच कर वह विद्रोहिणी बन जाती है।”* गोमती दारिद्रय से 
पीड़ित है। पति तथा परिवार का सुख पाने के लिए तीन-तीन ब्याह रचाती है परन्तु 
यह दुनिया उसे तरह-तरह की प्रताड़नायें देकर भी सुखी नहीं रहने देती और 
अन्त में उसे पागल बना कर ही छोड़ती है। बहुत अधिक सुन्दर होना भी उसके 
लिए अभिशाप बन जाता है। उस पर कितने ही सन्देह किये जाते हैं। वह जितनी 
यन्त्रणायें झेलती है उनके विषय में जानकारी पाकर पाठक का मन दहल जाता 
है फिर भी वह कर्मठ बनी रहती है। जी तोड़ मेहनत मज़दूरी करती है। उसके 
दूसरे पति पिरमा पर उसके गांव वाले बहुत जुल्म करते हैं। वह बहुत भोला था 
इसलिए गांव में हुए किसी भी जुर्म की सज़ा उसे भुगतनी पड़ती थी क्योंकि सीधा 
होने के कारण उस पर झूठे आरोप थोपना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसी ही 
एक सजा से उसे मुक्त करने के लिए गोमती अपना सब कुछ दांव पर लगा देती 
है और जब उसे पिरमा से मिलने का समय आता है तो निर्दयी गांव वाले उसके 
जला कर राख कर चुके होते हैं। गोमती यह सव देख कर पागल-सी हो जाती 
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ह॑। उसे हर ओर आग ही आग दिखाई देती है। समांज के ठेकेदार एक मासूम-सी 
नारी का जीवन अन्धकारमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नारी की सुन्दरता 
पर तो सब मोहित होते हैं, उसे पाने के लिए भूखे-भेड़ियों की तरह झपटते भी 
हैं पर यदि वह अपनी जरा सी व्यथा प्रकट करे तो उसे कलंकित करने में भी कोई 
कसर नहीं छोड़ते। यही नियति गोमती की है। वह जमाने की सताई सुन्दर, कर्मठ 
` और ईमानदार नारी है परन्तु सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है, जब वह टूट 
जाती है तो नारी अपना भयंकर रूप भी दिखा सकती है। ऐसा ही गोमती ने भी 
किया। लेखक के शब्दों में-“सुबह जागने पर लोगों को दूर अन्धकार में बड़ी-बड़ी 
लपलपाती लपटें दिखीं-आस्मान को छूती हुई। घास के घरौंदे धूं-धूं कर जल रहे 
थे और जल कर राख हो रहे थे। बस से दूर काल-भैरवी सी विकराल बनी एक 
मां अपने बच्चे का हाथ थामे अंधियारे में पता नहीं कहां जा रही थी।”* अथाह 
परिश्रम और ईमानदारी से आखिर उसे मिला ही क्या था? उसकी अपनी दूनिया 
में तो आग लग ही चुकी थी, ज़ालिमों को वह कब तक चैन की नींद सोने देती। 


“महासागर? के दो नारी पात्र उल्लेखनीय हैं -नीना और दीप दी। नीना आदिवासी | 


लड़की है। इंजीनियर साकेत से निकोबार में प्रेम हो जाने के कारण वे लोग विवाह 
करते हैं और वह नोनों से नीना बन जाती है। सभी आदिवासी जंगली नहीं होते, 
यदि उन्हें पथ प्रदर्शक मिल जाये तो आम आदमी से अधिक इनकी बुद्धि तीक्ष्ण 
होती है, यह सब नीना ने कर दिखाया। थोड़े ही समय में वह पढ़ना-लिखना सब 
कुछ सीख गई और अपने आपको साकेत के घर में रहने के योग्य बनाया। नीना 
बहुत साहसी है। साकेत और नीना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, कुछ समय 
के पश्चात्‌ साकेत अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे बहुत कम समय 
दे पाता है। धीरे-धीरे स्थिति यहां तक पहुंचती है कि नीना मानसिक रूप से 
विक्षिप्त हो जाती है और उसे अपनी जन्मभूमि के पेड-पौधे, समुद्र, नाविक, 
मछलियां, नारियल यहां तक कि जन्म भूमि के कण-कण की याद सताने लगती है। 
इसी अवस्था में वह वापस भाग जाती है। कुछ समय के पश्चात्‌ एक शिशु को जन्म 
देकर उस का देहान्त हो जाता है। विवाह से पहले नीना मजदूरी करके अपना 
निर्वाह करती थी, विवाह के पश्चात्‌ इतनी सुख-सुविधा मिलने पर भी वह परिश्रम 
करने से जी नहीं चुराती और जन्मभूमि पहुंचने पर पुनः वहां पत्थर तोड़ने का 
काम तलाश करती है। अन्त में वह भी टूट कर बिखर जाती है और साकेत के 
लिए अमिट याद छोड़ कर उसे दीवाना बना देती है। 

दीप दी महाविद्यालय की अविवाहित अध्यापिका है। भाईवगैरा तो पूछते नहीं, 
पर साकेत ही उसका एकमात्र सहारा है और आरम्भ में वह साकेत का सहारा 
बनती है - कई रूपों में। यद्यपि साकेत से उसका कोई रिश्ता नहीं है परन्तु कई 
बार अपना खून भी पराया हो जाता है और परायों के साथ आत्मिक सम्बर्स 
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स्थापित हो जाता हे। यही सम्बन्ध साकेत और दीप दी का है। चोरी छिपे संकट 
के दिनों में साकेत के परिवार की सहायता करती है और हमेशा उसे प्रोत्साहित 
करती है जिसके परिणामस्वरूप वह इतना बड़ा इंजीनियर बन जाता है। दीप दी 
उन नारियों में से है जो जीवन भर परिस्थितियों वश अविवाहित रह कर 
आत्म-निर्भर तो रहती है परन्तु हमेशा अपने आप को अकेला पाती है। जीवन 
के खालीपान से ऊब कर वह टूट जाती है। यद्यपि हर तरह से अपने आप को 
व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है परन्तु कहां तक और कब तक? आखिर तो मनुष्य 
जीवन के सूनेपन से ऊब ही जाता है। अन्त में साकेत के बच्चे को गले से लगाये 
जीवन की अगली यात्रा पर चल पड़ती है। 

“सु-राज में तीन उपन्यासिकायें हैं। यद्यपि ये मुख्य. रूप से नारी पर आधारित 
नहीं है लेकिन इनमें सुछ नारी पात्र अवश्य मिलते हैं जो पाठक के ध्यान का 
. आकर्षण बनते हैं। “सु-राज” में आनन्द की बहू का चरित्र उल्लेखनीय है। आनन्द 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी छोटी देवरानी और देवर उसकी सारी सम्पति हड़प 
कर उसकी बहू को बहुत दुख देते हैं। तानाकशी की मार तो बेचारी सह ही लेती 
है परन्तु पेट की मार नहीं सहती। गऊ जैसी सीधी यह नारी अन्त में जुल्मों से 
तंग आकर पेड पर रस्सी लटकाती हैं और अपने गले में फंदा डाल कर अपने 
दुःखों का अन्त कर देती है। दूसरी उपन्यासिका “अन्धेरा और” में कंचनिया, 
शंखी, पिरथी आदि नारी पात्र आये हैं जो पुरुष समाज द्वारा शोषित हैं। जनता 
के सेवक पुलिस वाले ही जब इन अबोध लड़कियों की इज्जत लूटने लगे और. 
उल्टे गांव वालों को पुलिस की मार खानी पड़े तो देश का भविष्य कितना 
अन्धकारमय होगा इसका अनुमान आसानी. से लगाया जा सकता है। ये नारियां 
भी समाज द्वारा सताई गई हैं। समाज और कानून के ये ठेकेदार इन लड़कियों 
के जीवन के साथ-साथ इनका गांव भी तबाह करके रख देते हैं। 'कांछा' में दो 
नारी पात्रों का सांकेतिक चित्रण हुआ है। एक कांछा की माँ और दूसरी फौजी 
की पत्नी जिनके यहां कांछा काम करता है। दोनों नारियों के ममता पूर्ण हृदय 
कथा को सौन्दर्य प्रदान करते हैं विशेष कर फौजी की पत्नी जो कि सन्तान विहीन 
है कांछा को नौकर न समुझ कर अपने बच्चे की तरह पालती है। कांछा की माँ 
पति के मजदूरी से वापस न लौटने पर काफी समय तक उसकी प्रतीक्षा करती है। 
एक दिन गरीबी से तंग आकर दूर के किसी रिश्तेदार के घर पर रहने लगती है 
- उसकी पत्नी बन कर। वह तो स्वयं ठीक से रहती है पर कांछा को यहां काफी 
दुःख दिया जाता है जिस कारण ममतामयी माँ सब सुखों पर लात मार कर अपने 
बेटे के साथ गांव वापस लौटने का निर्णय करती है। 

“समय साक्षी है” राजनीतिक भ्रष्टाचार पर आधारित उपन्यास है। इसमें कई 
प्रकार के नारी पात्रों का समावेश है जिनमें उल्लेखनीय है- गोदावरी, मेघना, 
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गर्विता, अन्नदा अर्थात्‌ ऐनी, मिस माखेजानी तथा मिसेज दत्ता। इन सभी नारी 
पात्रों का सम्बन्ध विभिन्न रूपों में इस गन्दी राजनीति से हैं। गोदावरी अपनी बेटी 
मेघना को लेकर पति-गृह का त्याग कर आती है क्योंकि उस पर समाज सेवा का 
भूत सवार था ताकि इसके द्वारा यश अर्जित कर सके। राजधानी के वरिष्ठ मन्त्री | 
तिमिर वरन द्वारा राजनीतिक साधु शेषगिरी के आश्रम पर पहुंचती है। गोदावरी 
की मछली जैसी बड़ी-बड़ी आंखों से शेषगिरि प्रभावित होकर सप्ताह भर में ही 
एक नये “महिला मण्डल” की स्थापना करके उसे उसकी अध्यक्षा बनवा देते हैं। 
शेषगिरि की छत्रछाया और तिमिर वरन्‌ की असीम कृपा गोदावरी, उसकी बहन 
. ताप्ती और बेटी मेघना पर रही। वे अपने आप को धन्य समझने लगीं। ये नारियां 
अपने भविष्य निर्माण हेतु इन राजनीतिज्ञों की किसी भी प्रकार की कृपा को अपने 
लिए वरदान समझ कर उनके आगे-पीछे घूमती रहती हैं। भीतर से चाहे कुछ भी 
होता रहे पर बाहर से तो शान है कि इतने बड़े मन्त्री उनका ध्यान रख रहे हैं 
मेघना पर भी इसी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जवान होने तक तिमिर वरन्‌ 
का भरपूर आशीर्वाद उसके साथ रहा, यहां तक कि वह उनकी सर्वस्व बन गई 
और उसकी इच्छा होती तो कई लोगों के बड़े उलझे हुए कार्य सुलझ जाते। मेघना | 
सदा पास ही रहे इसलिए तिमिर वरन्‌ उसका विवाह अपने भाई अजित से करवाते .| 
हैं जो उनकी इस भ्रष्ट राजनीति के विरुद्ध था। पति से अधिक ध्यान मेघना तिमिर 
वरन का रखती है और संसद सदस्या बनने के स्वप्न भी देखने लगती है। मेघना 
के संदर्भ में लेखक के निम्नलिखित विचार पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं- “मेघना की कुछ 
और ही जिन्दगी थी - एक दूसरी मान्यता। दिन-रात राजनीतिज्ञां के साथ उलझी 
रहती। शाम को क्लब और रंग-बिरंगे होटलों में। कभी-कभी रात को अपने को 
भुलाने के लिए मदिरा का सहारा लेती तो अजित अपना माथा थामे, किंकर्त्तव्य 
विमूढ-सा देखता रह जाता।---- अच्छे-अच्छे राजनीतिज्ञों को वह झिड़क देती। 
संसद सदस्य और विधायक उसे घेरे रहते।” एक और नारी है इस उपन्यास की 
- गर्विता जो राजनीतिक हथकंडों की ऐसी मार खाती है कि उसका अन्त भयंकर 
रूप में हो जाता है। अपने लापता भाई का पता करवाने के लिए वह कुछ 
राजनीतिज्ञों के निर्दयी चम्मचों के बीच फंस जाती है। भाई को लापता करवाने 
वालों को पुलिस इसलिए नहीं पकड़ सकती क्योंकि उनकी पहुंच बड़े-बड़े मंत्रियों 
तक है। इनके ही कुछ चम्मचों के जाल में वह ऐसी फंसती है कि कहीं की नहीं 
रहती। भाई से तो हाथ धो ही बैठती है पर उसकी खुद की दुनिया भी बदल 
जाती है। उसे वेश्या बना दिया जाता है। वयोवृद्ध विधायकों और मंत्रियों की . 
कोठियों में रहने के बाद वह होटलों तक पहुँच जाती है। कहां-कहां फरियाद लेकर 
नहीं पहुंचती पर अन्त में पागलों की-सी स्थिति में जाने किस अन्धकार में खो 
जाती है। ऐनी शेषगिरि के आश्रम में रहती है। अन्नदा, उन्हीं का दिया हुआ नाम 
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हे ऐनी को क्योंकि वह विदेशी थी। बहुत से अज्ञातू विदेशियों का अन्नदा के 
माध्यम से आश्रम के साथ सम्पर्क रहता है। शेषगिरि और उनके शिष्य मंत्रियों की 
उदारता एवं महानता का अन्नदा ने पूरा-पूरा लाभ उठाया। उन्हें अपने विश्वास 
में लाकर देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी बहुत-सी महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त कर किसी 
अन्य देश को भिजवाती रही। महत्वपूर्ण नक्शे, दस्तावेज़ और अनेकों गोपनीय 
सूचनायें उसके माध्यम से विदेश पहुंच जाती हैं। अन्त में उसको मृत्यु बड़े ही 
रहस्यात्मक ढंग से होती है जिसका दोष कभी किसी बड़े देश को गुप्तचर व्यवस्था 
पर लगाया जाता है तो कभी किसी पर क्योंकि ऐनी द्वारा रहस्य प्रकट होने की 
सम्भावना उत्पन्न हो गई थी। मिसेज कल्पना दत्ता संसद सदस्या है। बड़ी तेज-तर्रार 
स्वभाव की है। राजनीति की झूठी चमक-धमक उसे इतना चकाचौंध कर देती है 
कि अपने नयेनये विवाह की चिन्ता किये बिना देश-विदेश के भ्रमण के लिए 
निकलती है क्योकि आज जो प्रधानमन्त्री हैं उन दिनों मन्त्री थे और मिसेज दत्ता 
पर उनकी विशेष अनुकम्पा थी। आज प्रधान-मन्त्री बनने पर जब वे उसके विरोध 
में बोलने लगे तो यह नारी उनके सामने जरा भी नहीं हिचकिचाई और उनकी पोल 
खोलने तक की धमकी दे गई। इस नारी के सामने प्रधान-मन्त्री की एक भी न चली, 
और हक्के-वक्के रह गये क्योंकि खुद ही अपने जाल में फंस गये थे। शायद उन्हे 
मालूम नहीं था कि कमजोरी के क्षणों में यदि नारी को प्रलोभन देकर उसके सहचर्य 
का लाभ उठाया जा सकता है तो उसी नारी का यदि अपमान किया जाए या उस 
पर आरोप लगाये जायें तो प्रतिशोध की अग्नि में जल कर वह उन्हें उच्चतम पद 
से भी हरवा सकती है। एक और पात्रा है - मिस माखेजानी जो तिमिर वरन्‌ के 
दफ्तर में काम करती है। जव भी लम्बे टूर पर जाना हो वह उसे साथ लेना नहीं 
भूलते और उसके विवाह में भी बाधायें उत्पन्न करवाते हैं ताकि वह उनके पास 
ही रहे। यद्यपि वह उनकी बेटियों की आयु की है। बगल वाले कमरे में क्या हो 
रहा है उनकी पत्नी सब जानती है पर क्या करे कुछ कह भी तो नहीं सकती। 

इस प्रकार जोशी जी के सभी उपन्यासों में नारी पात्र विभिन्न रूपों में उपस्थित 
हुए हैं। प्रत्येक रूप अपनी एक भिन्न विशेषता लिये हुए है। कुल मिला कर इनके 
सभी नारी पात्र बहुत ही सजीव एवं मर्मिक हैं। 
मनहर चौहान 

इन्होंने अपने उपन्यासों में विशिष्ट एवं गहन नारी पात्रों को लिया है जिनके 
अन्तरमन तक पहुंचने के लिए पाठक को कई बार सोचना पड़ता है। इस सन्दर्भ 
में "हिरना सांवरी” 'समर्पण' और 'कई एक घर” उपन्यासो के कुछ नारी पात्रों की 
चर्चा यहां होगी। 'हिरना सांवरी' उपन्यास की नायिका किसी मानसिक हीन-ग्रन्थि 
(inferiority Complex) से पीड़ित है। वह महत्वकांक्षिणी है और ग्रामीण वातावरण 
में रहते हुए भी शहरी भंगिमा को अपनाये हुए है- “मैं अनपढ हूं-इसी से में 
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बेवकूफ हूँ और इसी से उस दिन काने चौधरी के सामने मुझे शर्मिन्दगी उठानी पड़ी। 
में अनपढ़ न होती तो फोटू खिंचाना या पाउडर मलना मुझे जरूर आ गया होता 
तव मुझे लड़के वाले नापसन्द नहीं कर सकते थे। माना मैं सांवरी हँ, लेकिन 
नाक-नक्श कितने तीखे हैं मेरे।”* हिरना पढ़ना चाहती है पर उसकी पिटाई की 
जाती है और उसे रोका जाता है। यौवन की देहरी पर खड़ी होकर वह उन सारी 
काम भावनाओं को सहेज पाने में समर्थ होती है जो उस अवस्था की मांग है 
महानगर में सुशीला के साथ जाकर वह मेहनत-मजदूरी करने लगती है। बाजार 
में चलती हुई हिरना जव किसी से छू जाती है तो उत्तेजित होकर अपने शरीर में 
विचित्र प्रकार का कम्पन अनुभव करती है। सिया उसका प्रेमी वनता है, पर उसका 
प्रेम सात्विक न होकर शुद्ध शारीरिक है। वह पत्नी वनने का भ्रम पालती है और 
अन्त में स्त्रीत्व तथा मातृत्व से दूर उसका मन भयंकर निराशा की घाटियों में 
चीत्कार कर उठता है और वह घुलती जाती है। हिरना सांवरी का चरित्र उस 
ग्रामीणा का है जो एक नागरिका से आकृष्ट हे और अपनी निजी अक्षमताओं और 
अयोग्यताओं के होते हुए भी तद्वत आचरण करती है। वहं निर्धन या निरक्षर भले 
ही हो पर स्त्रीत्वविहीन नहीं, वह जानती है कि स्त्री पुरुष के लिए क्या है 
नागरिकाओं की तरह वह कुंठित नहीं होती। 

“समर्पण” की नारी पुरुष के अस्वाभाविक व्यवहार से पीड़ित है। उसका प्रेमी 
उसे आदि नारी बनाने के चक्कर में उसके द्वितीय प्रेमी से उत्पन्न पुत्री की हत्या 
करवा देता है। रेणु रतन के पंजे में इस तरह से झकड़ी जाती है कि उसके सिवा 
उसे कुछ सूझता भी नहीं। रतन एक ऐसा तजरूबा रेणु पर करना चाहता है जिसे 
कि वह सम्पूर्ण रूप से रतन के लिए समर्पित हो और उस नारी का स्वयं का 
अस्तित्व ही न रहे। अपने इस तजरूबे को रेणु पर आजमा कर वह सफल तो 
होता है पर अन्त में उसे छोड़ भी देता है। इस प्रकार रेणु अपनी बिटिया से भी 
हाथ धो बैठती है और इस फरेवी प्रेमी से भी। अन्त में दोनों प्रेमियों की परिणति 
जेल थु जाती है। उपन्यास में रेणु की मन:स्थिति का एक लघु चित्र देखने योग्य 
है - में लड़के की नहीं, लड़की की माँ वनी हूँ, चलो कोई बात नहीं। यदि लड़का 
हुआ होता उसे मैं पुरुषों से नफरत करना कैसे सिखाती? लड़की को मैं सिखा 
सकती हूं Ol की ऐसी की तैसी किस तरह की जाये। अच्छा ही हुआ जी 
000. Nes 
जीर [री तन-मन-धन से किस सीमा तक समर्पण करती 
है और इतना सब करने के बाद भी झूठ और मक्कारी का शिकार उसे बनना पड़ता 
है-यही इस उपन्यास की नारी की नियति हे। 

क का मानसिक त 
| ह। ऊर्मि के अतिरिक्त सुचिन्ता, गांधारी आर 
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दुर्गादेवी जैसे नारी-पात्र भी वर्णनीय हैं। सुचिन्ता की भांति ऊर्मि को वचपन में 
सच्चा प्यार नहीं मिला। उसकी माँ गांधारी अपने पति को छोड़ उसी के पास 3०० 
रूपए पर नौकरी. करने वाले एक आदमी के साथ भाग जाती है। इसके पश्चात्‌ 
उसके पति की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि गांधारी को ही सभी दोषी ठहराते हैं परन्तु 
उसके अन्तरमन की वास्तविक व्यथा को समझने का कोई भी प्रयत्न नहीं करता। 
माँ उसका विवाह एक धनी वृद्ध के साथ कर देती है। विवाहोपरान्त गांधारी उसके 
साथ निभा नहीं पाती क्योंकि वह बूढा शराबी और वदचलन भी था और एक दिन 
तंग आकर वह भाग जाती है। शराब अधिक मात्रा में पीने के कारण उसके पति 
की मृत्यु हो जाती है पर दोष गांधारी को दिया जाता है। यहां तक कि उसकी माँ 
और बेटी भी यही दोष लगाते हैं कि उसकी के कारण उसने आत्महत्या की है। 
नानी दुर्गादेवी के दबाव में आकर ऊर्मि माँ से बहुत नफरत करने लगती है। वह 
नानी के वैभव भरे संसार में ही पलने लगती है पर उसे हमेशा घर के भीतर ही 
कैद कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप उसका मस्तिष्क चन्द गिनी-चुनी बातों की 
और ही लगा रहने के कारण विकृत हो जाता है। उसका शारीरिक विकास भी ठीक 
से नहीं हो पाता। संयोग से सुचिन्ता नाम की एक लड़की उसकी गवर्नेंस बन कर 
आती है। ऊर्मि किसी भी गवर्नेस को टिकने नहीं देती और उन्हें पीटने तक में 
कोई कसर नहीं रख छोड़ती। इसके लिए तो बहुत ही साहसी गवर्नेंस चाहिए। 
सुचिन्ता को भी ऊर्मि की तरह बचपन में प्यार नहीं मिला जिस कारण वह भी 
मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर उल्टी-सीधी हरकतें करने लगी और ऐसे में ही 
देखते-देखते एक दिन उसके हाथों उसकी सौतेली बहन का खून हो जाता है। आयु 
छोटी होने के कारण फांसी तो नहीं होती पर 0-42 वर्ष की कैद हो जाती है। 
कैद के दिनों में ही बी०ए० भी कर लेती है। अच्छे व्यवहार के कारण जल्दी छोड़ 
दी जाती है और जेल से बाहर निकलने पर ही यह गर्वनेंस का विज्ञापन पढ़ कर 
ऊर्मि के यहां पहुंचती है क्योंकि जेल से बाहर उसके लिए इन्तिजार करने वाला 
कोई भी नहीं था। नौकरी पाने की विवशता के कारण उसे इतनी कठिन नौकरी 
करनी पड़ती है जहां संदा ही ऊर्मि द्वारा उसकी जान तक को खतरा बना रहता 
है, पर सर छिपाने के लिए और पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था। आरम्भ 
में तो नौकरी छूट जाने के भय से सब कुछ सहती है परन्तु बाद में ऊर्मि के प्रति 
सहानुभूति हो जाती है, वह उसकी व्यथा समझने लग जाती है क्योंकि स्वयं उसका 
बचपन भी प्यार के अभाव में बीता था। सुचिन्ता ने किसी भी वस्तु की परवाह 
न कर ऊर्मि के जीवन को संवारना चाहा। ऊर्मि की माँ गांधारी उसे अपने पास 
ले जाना चाहती थी क्योंकि दूसरे पति से उसका बच्चा पैदा होने वाला था, उस . 
बच्चे के पैदा होने से पहले वह ऊर्मि को बहुत प्यार देना चाहती थी। दुर्गा देवी 
इस सबके लिए तैयार न थी क्योंकि अपनी बेटी गांधारी से वह घृणा करती है। 
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यद्यपि बेटी का अनमेल-विवाह करके यह घृणा की दीवार उसने स्वयं खड़ी कर 


दी थी। सुचिन्ता चाहती है कि ऊर्मि माँ के पास-जाये क्योंकि उसे प्यार की : 


आवश्यकता थी, प्यार ही उसके मानसिक असन्तुलन का उपचार था। वह नहीं 
चाहती थी कि ऊर्मि को भी उन्हीं परिस्थितियों से मुजरना पड़े जिन में से वह गुज़र 
चुकी है। बहुत कठिनाइयों के बाद जीत सुचिन्ता की ही हो जाती है ऊर्मि गांधारी 
के साथ चली जाती है। ऊर्मि भी माँ के साथ जाने को तैयार हो जाती है। 
कठोर-हृदयी स्वार्थी नारी की प्रतीक दुर्गा देवी है। बेटी की इच्छा देखे बिना 
अपनी इच्छा से उसका हाथ एक बूढ़े शराबी के हाथ में दे देती है क्योंकि बूढ़ा 
धनी था। जवान बेटी ऐसे पति से निभा नहीं पाती और उसे छोड़ देती है। अन्त 
में ऊर्मि का हित जानकर दुर्गादेवी उसे माँ के साथ जाने की आज्ञा तो दे देती 


है परन्तु गांधारी से अब भी बिल्कुल नहीं मिलना चाहती क्योंकि उसे पति की ' 


हत्यारिणी समझती है और उसकी वास्तविक पीड़ा को समझने का प्रयत्न नहीं 
करती। अक्सर हमारे बुजुर्गों का दृष्टिकोण ऐसा ही होता है। बच्चों के हर काम 
को वे गलत समझते हैं और अपने विचार उन पर थोपते हैं। कभी बच्चे भी तो 
ठीक हो सकते हैं। वे लोग यह सोचने का प्रयत्न नहीं करते कि अगर हमारे बच्चे 


किसी बात को लेकर विद्रोही बनें हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। बस सोचे समझे . 


बिना नाराज़ हो जाते हैं और नफरत करने लगते हैं। उनकी वास्तविक पीड़ा को 
` वे समझना नहीं चाहते। यही सब गांधारी के साथ भी हुआ। सुचिन्ता का करुण 


जीवन दुर्गादेवी की आंखों को खोल देता है। वह यह कह कर ऊर्मि के जाने का : 


फैसला सुनाती है कि जाते समय वह उनसे न मिले। यह उनके प्यार का अतिरेक 
ही है क्योंकि वह ऊर्मि को जाते हुए देख नहीँ पायेगी। इस प्रकार सुचिन्ता अपना 
सब कुछ दांव पर लगा कर ऊर्मि का जीवन नष्ट होने से बचाती है। दुगदिवी 
अब सुचिन्ता के प्रति भी दयालु हो जाती है और उसे अपने घर से जाने नहीं 
देती ताकि उन्हें ऊर्मि का अभाव महसूस न हो और सुचिन्ता का बागवानी का शौक 
जान कर उसे बगिया की गवर्नेंस बनाती है। इस प्रकार कठोर हृदया दुगदिवी 
सुचिन्ता के व्यवहार एवं सहनशक्ति से काफी परिवर्तित हो जाती है। 

ऊर्मि का चरित्र आरम्भ से जिद्दी बिगड़ी हुई और खतरनाक लड़की का है 
जिसे सुचिन्ता अपने असीम धैर्य से इन्सान बना देती है। सुचिन्ता यदि बचपन 
में अपराध करती है तो उसके लिए वे परिस्थितियां उत्तरदायी हैं जिन में जीने 
के लिए उसे विवश किया जाता है। यही परिस्थितियां उसके मन-मस्तिष्क को 
विकृत कर देती हैं और यही परिस्थितियां उसे बहुत बड़ी सीख भी दे देती है। 
सुचिन्ता साहसी नारी है। आरम्भ में तो अपनी दशा देख कर सब कुछ 
है परन्तु अन्त में अपने भविष्य की चिन्ता किए बिना नौकरी छोड़ने को भी तैयार 
हो जाती है ताकि ऊर्मि सुधर जाये। ऊर्मि जैसी जिही और ढीठ लडकी के लिए 
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वह अपनी जान तक खतरे में डाल देती है। न्‍ 

गांधारी का -चरित्र विद्रोहिणी नारी का है जो समाज की गली-सड़ी परम्पराओं 
के प्रति विद्रोह करती है और शराबी-आवारा बूढ़े पति के आतंक से तंग आकर 
एक दिन उसी के पास काम करने वाले एक आदमी के साथ भाग कर उससे विवाह 
करती है। आखिर कब तक नारी आदर्शवादी बन कर अपने बिगड़े हुए पति को 
परमेश्वर माने? उसकी भी तो अपनी इच्छायें हैं, भावनायें हैं, अपना कोई अस्तित्व 
है। इन सव को दवा कर वह कहां तक जियेगी? आखिर विद्रोहिणी बन कर ही 
सव कुछ पाने में समर्थ होती है। प्रश्न यह है कि कब तक समाज के झूठे नियमों 
के नीचे दव कर तथा भयभीत होकर नारी यंत्रणामय जीवन व्यतीत करती रहेगी? 
उसकी भी तो निजी जिन्दगी है। जिन्दगी भर कोई किसी का साथ नहीं देता। 
फिर क्यों कोई अपनी आकांक्षाओं का गला दबाये? इसी सत्य को गांधारी के माध्यम 
से उभारा गया है। सुचिन्ता और गांधारी उपन्यास की सशक्त और सजीव नारी 
पात्र हैं। 
रामदरश मिश्र 

“वीच का समय” नामक उपन्यास में एक ही मुख्य नारी पात्र है - रीता, जो 
अपने प्रोफेसर शील के प्रति आकृष्ट है। मन ही मन वह शील के बहुत निकट जाती 
है क्योंकि उसे वह आम पुरुषों से भिन्न लगता है। वह शील को अपना दोस्त 
वनाना चाहती है यहां तक कि उसके घर भी जाती है। यद्यपि प्रोफेसर लोक-लाज 
के भय से उसके इस मेल-मिलाप से घबराता भी है परन्तु कुछ समय बाद 
मन-ही-मन उसे चाहने भी लगता है। एक बार जब रीता उसे अपने गांव घुमाने 
ले जाती है तो किन्ही एकान्त और कमजोरी के क्षणों में इतना संयमित रहने वाला 
शील उसे स्पर्श करता है क्योंकि काफी दिनों तक रीता की हरकतें देखने पर उसे 
यही लगता है कि रीता उससे आकृष्ट है। शील की इस हरकत से रीता की उसके 
प्रति आदर्शात्मक कल्पना टूट जाती है और उसे वह आम पुरुषों जैसा ही लगने 
लगता है तथापि आदमी होकर शील का कुछ भी दोष नहीं था। इतना निकट आने 
पर जरा-सा स्पर्श करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। जिस पुरुष की रीता ने 
कल्पना की थी वैसा पुरुष मिलना कठिन था, फिर भी ओरों की अपेक्षा शील में 
काफी संयम था। वह चाहता तो कुछ भी करता क्योंकि मानसिक रूप से वह दुःखी 
था। घर पर भैंस जैसी पत्नी होने के कारण उसने घर जाना ही छोड़ दिया था। 
अपने अकेलेपन से ऊव कर ही रीता के आग्रह पर उसके गांव गया। रीता 
स्वयं ही उसके निकट आ गई थी। अन्त में शील को न समझ पाने का रीता को 
पछतावा भी होता है और शील भी अपना संयम खोने के लिए पछताता है। इन्हीं 
बातों में दोनों के बीच में इतना समय निकल जाता है कि ये लोग एक-दूसरे से 
कुछ भी नहीं कह पाते। अन्त में जब शील इन्टरव्यू देने और छुट्टियों में अपने गांव 
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जाने लगता हे तो रीता को लगता हे कि वह अव नहीं आयेगा। दोनों के वीच में 
इतना समय एक-दूसरे के करीव होने पर भी अनजाना, अनपहचाना-सा निकल 
जाता हे। रीता के विषय में यही कहा जा सकता है कि वह आम लड़कियों से हट 
कर है और उसकी कल्पनायें इतनी ऊँची है कि आज के युग में वह सव कुछ होना 
बहुत कठिन है। अन्त में नारी सुलभ सामान्य अनुभूतियां उसमें भी उजागर हो 
जाती हैं। 

“रात का सफर' दलित एवं दमित नारी जीवन की कहानी है। इस उपन्यास 
में नारी की एक ज्वलन्त समस्या को उभारा गया है। एक ऐसी समस्या जो आज 
कल बहुत ही भयंकर रूप धारण कर रही है और न जाने कितनी भोली-भाली 
नारियां इसकी लपेट में आ रही हैं। यह उपन्यास फिर से हमारा ध्यान नारी-जीवन 
की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करता है। उपन्यास की मुख्य नारी पात्र ऋतु 
अत्यन्त जागृत एवं शिक्षित होने पर भी अपने आप को चारों:ओर से एक कभी 
न समाप्त होने वाली घुटन के घेरे में घिरा हुआ पाती है। यह एक ऐसी घुटन 
है जिसमें तत्काल आदमी का दम नहीं घुटता अपितु धीरे-धीरे वह इस घुटन की 
यंत्रणा से पीड़ित होता है और उसका सारा जीवन विषाक्त वन जाता है। 

ऋतु एक पढ़ी लिखी एम० ए० पास लड़की है, अपने माता-पिता की एकमात्र 
सन्तान। शिक्षिता होने के साथ-साथ वह एक कुशल चित्रकार एवं कवियित्री भी है। 
समय आने पर उसके मजिस्ट्रेट पिता अपने ही अधीन काम करने वाले एक व्यक्ति 


के डॉक्टर पुत्र से उसका विवाह कर लेते हैं। वे चाहते तो किसी भी बड़े घर . 


में उसे ब्याह सकते थे, परन्तु यह सोच कर कि लड़का सुयोग्य है और अपने 
से छोटे खानदान में बेटी की इज्जत होगी, वे उसका विवाह उस डॉक्टर से कर 
देते हैं। दहेज भी काफी देते हैं ताकि सीमित आय वाले उनके समधी का घर 
भी थोड़ा बहुत भर जाये परन्तु उन्हें क्या मालूम था कि दहेज के लालच में आकर 
उनके साथ धोखा किया जाएगा। उनके डॉक्टर दामाद पहले से ही किसी नर्स से 


अनैतिक सम्बन्ध रखते थे जिसका ज्ञान उनके घरवालों को अच्छी तरह से था। . 


उसके माता-पिता और बहनें ऋतु और उसके बीच सदा ही एक अन्तराल बनाये 
रखने का प्रयास करते हैं। काफी समय तक ऋतु इस षडयन्त्र से अनजान रही! 
कई बार उसे सन्देह तो हुआ परन्तु झूठे विश्वास के सहारे टिकी रही। अन्त में 
जब सब बातें प्रकट रूप में आई तो उस समय इतनी देर हो चुकी थी कि ऋतु 


को वह सव न मिल सका जिसकी वह अधिकारिनी थी। विजय दूसरी स्त्री की हुई 


और ऋतु को अनजान भविष्य की ओर मुड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। 


इस उपन्यास की नारी का स्वरूप सहनशील, आत्मपीड़न से पूर्ण एवं त्यागमयी 


नारी का है और इसी नारी के प्रति पुरुष का व्यवहार अत्याचार ॐ प्रे 
र वहार अत्याचार पूर्ण है। प्रेस 
- एवं विश्वास के अतिरेक के कारण यह पू 
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ह नारी इस अन्याय को सहन करती रहती | 


है। वह कई वार अपना जीवन सुलझाने के लिए ऐसा मार्ग निकालने का प्रयत्न 
करंती है जिससे पुरुष का अहं नष्ट हो जाये और वह मानसिक सन्तोष की प्राप्ति 
का अनुभव करने लगे, परन्तु हर वार वह असफल रह जाती है और अन्त तक 
उसके लिये मानसिक उथल-पुथल एवं तनाव की स्थिति वनी रहती है। यदि नारी 
को अपनी इच्छायें एवं कामनायें पूरी करने का अवसर नहीं मिलता तो वह विवाह 
क्यों करे। विवाह का अर्थ यदि पति की उपेक्षा है तो उसे नारी कहां तक सहन 
कर सकती है ? कया उसे जीवन भर उपेक्षित रहने के लिए वनाया गया है ? 
ये ही सब प्रश्न प्रस्तुत उपन्यास की नायिका ऋतु के मस्तिष्क में उस समय कोंधते 
हैं जब वह परित्यक्त होकर ट्रेन के डिब्बे में वैठी अपने नामालूम भविष्य की ओर 
जा रही थी। उसने कई बार प्रयत्न किया कि परिस्थिति सुधर जाये और उसका 
पति उसके पास लौट आये। इसके लिए उसने क्या नहीं सहा। ननदों का 24 घण्टे 
साथ रहने वाला साया जो उसे पति के पास जाने से रोकता तथा सास-ससुर की 
समय-असमय पर दी जाने वाली आज्ञायें। सव कुछ वह बर्दाशत करती रही। 
आखिर क्यों सहा उसने यह सब, वह तो शिक्षिता थी, कहीं भी नौकरी कर सकती 
थी। कुछ नहीं तो अपने माता-पिता की सहायता से ही कुछ कर लेती। किसके लिए 
उसने इतना त्याग किया? क्या उसी डॉक्टर पति के लिए जिसने दहेज के लोभ में 
उसकी इच्छाओं का खून किया और परस्त्री के साथ रंगरलियां मनाता रहा? ऋतु 
ने तो अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर दिया था, क्या यही देखने के लिए 
कि एक दिन वह ऐसी स्त्री के लिए उसे घर से निकाल देगा जो एक कुलटा है। 
इन सब प्रश्नों का उत्तर ऋतु भी नहीं जानती थी। परम्परागत ढंग से जीने वाली 
भारतीय नारी की यही नियति है। भावनाओं में वहकर और झूठे विश्वास के सहारे 
उसने बहुत कुछ सहा, यही आशा लिये कि किसी दिन उसका पति उसके पास लौट 
आयेगा परन्तु ऐसा कभी न हुआ। ऋतु भी एक नारी थी और वह नर्स श्यामा इसी 
नारी का दूसरा रूप। इन दो पाटों के वीच एक जहरीली नदी प्रवाहित थी-डॉ० 
दिनेश के रूप में। वह बहुत ही दुष्ट एवं क्रूर पुरुष पात्र है। डॉक्टर तो लोगों को 
जीवन देता है पर इस डॉक्टर ने अपने ही आत्मीय जनों का जीवन नष्ट कर दिया। 
श्यामा एक नर्स है और नर्स के जीवन का ध्येय लोक सेवा होता है। पर ऐसी स्त्रियां 
दूसरों का घर बरबाद करना अपने व्यवसाय से शायद ऊंचा समझती हैं। नारी ही 
नारी की मांग का सिंदूर मिटा दे? कितने अचरज की बात है। कहते हैं कि नारी 
ही नारी के मन को पहचानती है पर आजकल होने वाली इस प्रकार की घटनाओं 
के कारण यह धारणा अब निरर्थक दिखाई पड़ती हे। श्यामा के कारण ऋतु को 
कया नहीं सहना पड़ता। पति के उपेक्षामय व्यवहार से वह उपहास का विषय तो 
बन ही चुकी थी, साथ ही लोगों की वासनामय नजरों से वचने के लिए उसे अपनी 
इज्जत की रक्षा करनी पड़ी। डॉ० दिनेश ओर उसके परिवार के लोग बहुत ही 
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नीचता, दुष्टता और स्वार्थपरता के प्रतीक हैं जो भोली-भाली नारियों का जीवन 
नरक की अन्तिम सीढ़ी तक पहुंचाते भी नहीं हिचकते। श्यामा भी ऐसी ही नीच 
नारी की प्रतीक है जो अपने पति के होते हुए उसका घर-बार. छोड़ कई दूसरे 
पुरुषों के साथ रह कर उनके घर उजाड़ती है। 
यह कहानी उपन्यास के काल्पनिक त्रिकोण ऋतु दिनेश और श्यामा की ही नहीं 
है अपितु आज न जाने हमारा समाज इस प्रकार के कितने जीवन्त पात्रों से भरा 
पड़ा हे। ऋतु जैसी कितनी लड़कियां घर से बेघर हो रही हैं, जिनका कोई भी 
भविष्य नहीं है और जो हमेशा कठोर समस्याओं से जूझने के लिए अपने आपको 
अकेला पाती हैं। माता-पिता को भी आखिर कब तक अपनी समस्याओं से दुःखी 
करती रहेगी। तेज़ भागती हुई गाड़ी के साथ अपने जीवन फे. एकाकार का आभास 
ऋतु को इस प्रकार होता है 
“ऋतु को लगा कि वह गाड़ी से एकाकार हो गई है। लेकिन नहीं, गाड़ी तो 
लाइन बदल रही है, वह तो लाइन छोड़ चुकी है। गाड़ी की लाइनें एक-दूसरे से 
जुड़ी हैं, और हर लाइन गाड़ी को गति दे रही है किन्तु वह तो एक लाइन छोड़ 
कर उस अन्धेरे जंगल में भटकने के लिए छोड़ दी गई है, जिसमें छोटी-छोटी 
पगडंडियां भी नहीं हैं और जिस लाइन पर वह अब तक आई है वह तो उसे आगे 
बढ़ाने को जगह उसके पांव की जंजीर बनती आई है, बल्कि सच यह है कि लाइन 
ही उस पर सफर कर रही है।”* 
गिरिराज किशोर 


गिरिराज किशोर का नाम नई पीढ़ी के कथाकारों में अब काफी सुपरिचित हो 
चुका है। इनके उपन्यासों में से 'चिडिया घर' की नारी - पात्रा मिसेज रिजवी मुख्य 
रूप से वर्णनीय है मिसेज रिज़वी 'एमप्लॉयमैंट एक्सचैन्ज' के दफ्तर में एक अफसर 
है जो अपने से बहुत ही कम पढ़े-लिखे आदमी से विवाह करती है ताकि उसे अपने 
अधीन रख सके। होता भी यही है, यद्यपि लतीफ में कभी-कभी पुरुष का अहं 
जाग जाता है परन्तु जीत हमेशा अफसर बीवी की ही होती है और उसके सामने 
वह दब्बू बना रहता है। मिसेज रिजवी नौकरी के दाव-पेचों में अपने बॉस तक 
को मात देती है। गर्भपात हो जाने पर उसका नारीत्व तनिक जाग जाता है। कुछ 
समय के लिए उसका दफ्तर वाला मर्दाना चेहरा दीन-हीन-सा हो जाता है परन्तु 
चेतना आते ही कुछ ही समय के पश्चात्‌ फिर से वही दफ्तर वाला चेहरा प्रकट 
होता है। मिसेज रिज़वी ऐसी नारी का प्रतीक है जो पुरुष को हर हाल में दबा 
कर रखना चाहती है ताकि उसके स्वतन्त्र मार्ग में कोई भी बाधा न आने पाये। 
अपने इस ध्येय में वह काफी सीमा तक सफल भी टो जाती है। यही दुढ़ता उसे 
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जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनाये रखती है। 
शानी 

इनके उपन्यास 'सांप और सीढ़ी' में धान-मां का चरित्र प्रमुख है जो कि समस्त 
उपन्यास की कथा से जुड़ी हुई है। अपनी आजीविका चलाने के लिए उसने गांव 
में सड़क के किनारे एक चाय घर खोल रखा है और वहीं वह पालित कन्या 'डोली' 
के साथ रहती है। उस सड़क से आने-जाने वाले ट्रकों और बसों के ड्राइवर, 
कंडक्टर तथा अन्य मुलाजिम वहां आते हैं और चाय-सिगरेट पीते हैं। धान-मां का 
दयाशंकर नाम का एक बेटा भी है जो उसके प्रेमी हीरासिंह से है पर है वह 
निकम्मा। शहर में रह कर उसे मां की सुध नहीं रहती। कभी आता भी है तो 
तकाजे करने या पैसे मांगने। बाल-विधवा धान-मां का जीवन देखा जाये तो वही 
भारतीय नारी की करुण कथा को मुखर करता है। वह हर प्रकार से उपेक्षित 
जीवन जी रही है और अन्त तक भटकती रहती है-जीवन की तलाश में। फिर 
साहस वटोर कर अपना चाय घर चलाती है और दुकान पर आये सभी ग्राहकों 
से उनके अनुरूप व्यवहार करती है। यहां भी पुरुष समाज उसे जीने नहीं देता ओर 
उसके चायघर के समीप ही नत्थुलाल नाम का व्यक्ति चायघर खुलवाने के लिए 
जगह बनाता है। धान-मां का साहस नहीं टूटता। पुरुष समाज से तो वह टक्कर 
ले लेती है लेकिन उसकी कमजोरी भी तो पुरुष ही है। वह अपने प्रेमी हीरा को 
अपने हृदय में इस तरह से समाये रखती है कि उसकी बीमारी ही धान-मां को तोड़ 
देती है। हालांकि जीवन भर उसने अपने प्रेमी से कुछ नहीं मांगा। वह अपने बाल 
बच्चों और बीवी के साथ ही रहा। लेकिन धान-मां को उसका ख्याल हमेशा रहा। 
चम्पा यानि धान-मां (जो धान बेचते-वेचते धान बाई से धान मां बन गई थी) चारों 
ओर से प्रताडित होकर मात्र जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है। होरी की भांति 
सम्मान की लालसा उसे नहीं है अपितु केवल एक खोज है-साधारण रूप में जीने 
के लिए जीवन की खोज।° वह सफल नहीं होती। असफलता के क्षणों में होरी तो 
टूट कर बिखर जाता है लेकिन धान-मां टूट कर भी अपने आपको समेटने का 
प्रयास करती है-मात्र जीने के लिए। 

'एक लड़की की डायरी' में नारी जीवन के कई पहलुओं को उबारा गया है 
बानू, अनीसबाजी और नजमा के रूप में। वाहिद अनीसबाजी से प्रेम का नाटक 
रचाता है, क्योंकि वाहिद का अनैतिक सम्बन्ध अनीस की सौतेली मां से है। जब 
वास्तविकता प्रकट होती है तो वह वहां से भाग कर मामू के पास चली जाती है 
और अपने साहस के वल पर दो-दो एम० ए० भी करती है और नौकरी भी। 
विवाह नहीं करती। जहां-जहां नौकरी के कारण उसे जाना पड़ता है वहां एक गरीब 
लड़की पालती है ताकि वह पढ़-लिख कर अनीस की ही तरह बन जाये और वाहिद 
जैसे लोगों से वदला ले सके। वानू भी ऐसी ही लड़कियों में से है जो गरीव है 
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और अपना पढ़ने-लिखने का शौक पूरा करने के लिए अनीस के पास जाती ह।. | 
पूरे उपन्यास में वानू की मानसिक उलझनों का चित्रण हुआ है। गरीवी उसका | 
तन-मन तोड़ देती है। दूसरी ओर उसको वहन नजमा का प्रसंग है जो डॉक्टर | 
वनना चाहती थी लेकिन गरीवी की मार उसे एक विधुर की पत्नी वना देती है। 
पांच बच्चों की मां वन कर वह फूहड जैसी वनती है और फूहड़ हरकतें भी करती 
है। जब मनुष्य की महत्वकांक्षाओं का गला घुटता है तो उसमें वेहद चिड़िचिड़ापन 
आ जाता है। यही नजमा के साथ भी हुआ। अपने चिड़चिड़े और लडाकू स्वभाव 
के कारण वहन की पढ़ाई से भी ईर्ष्या करने लगी और हर वात पर ताने देने लगी। | 
यह है नारी-जीवन का एक और पहलू जो एक मनोवैज्ञानिक सत्य की अभिव्यक्ति | 
करता है। 
मुद्राराक्षस 
मंगली - जिसके रोम-रोम में लेखक ने वात्सल्य उकेरा था-को अन्तिम तस्वीर 
लेखक के ही शब्दों में-“भीड़ में थोड़ा शोर उठा और लोग पीछे हटे। एक क्षण 
के लिए में दहल गया। कूदता हुआ वह शरीर चिता को एक लकड़ी पर फिसला 
और गिरा। दो आदमियों ने फुर्ती के साथ बांसों की मदद से उस जलती हुई आकृति 
को दुबारा चिता पर धकेल दिया। वह शरीर दुवारा न उठ पड़े इसलिए उन्होंने 
वांसो को मदद से उसे वहीं दवाये रखा। उस शरीर का एक पंजा बांसों पर आया 
और फिर किसी वायवी चीज़ को मसलता हुआ दुबारा नीचे गिर गया। अब मेरा 
ध्यान गया, वह आकृति मंगल वहोरी के प्रेत की नहीं, मंगली की थी जो आखिरी | 
वार आग के अन्दर अपने को दवाये हुए बांस को पकड़ना चाहती थी, फिर जैसे ' | 
हताश हो गई थी और अब शायद चुपचाप जल रही थी।”'° | 
हिमांशु श्रीवास्तव 
इनके 'रिहर्सल' उपन्यास की नारी-पात्रा वर्णनीय है जो मध्यवर्ग की आर्थिक 
पीड़ा को लेखक ने सहृदयता से ही नहीं अपितु यथार्थ के दृष्टिकोण से प्रस्तुत 
किया है। पड़ कर पाठक को सब कुछ स्वयं का भोगा हुआ-सा लगने लगता ह| | 
'रिहर्सल' एक ऐसी मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जो बुरी तरह से आर्थिक | 
अभावों की मार खा रहा हे। इस अभाव से लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रही | 
है उस परिवार की एक लड़की - रीना। रीना एक संवेदनशील रेडियो आर्टिस्ट 
हैं। अपने परिचार के प्रति उसमें जितनी भावुकता है स्थितियों के प्रति उतनी ही 
घृणा। रेडियो से प्राप्त धन उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए काफी नहीं 
OE मकान है जो. 
दारू जरूर चाहिए। इसके लिए उप बडी हा RUS हे लिए 
उद्दत रहता है और छोटी बेटी से भी इसकी EE ES ह किसी 
अपेक्षा करता है। परन्तु रीना कि 
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दूसरी मिट्टी की वनी हुई है। वह जहां तक हो सकता है स्थितियों) से जृझने के 
लिंए तैयार है। वह अपनी इज्जत का सादा किसी भी मूल्य पर नहीं करना चाहती। 
घर से वाहर निकलते ही उसे हर ओर से केवल एक ही वस्तु नजर आती है - 
लोगों की वासना भरी नजरें और लपलपाती जीभ। जिस किसी भी पुरुष के सम्पर्क 
में वह आती है उसकी नजरें केवल देह-भोग तक ही सीमित रहती है। घर की 
स्थिति जैसे वार-वार उसे अपने आपको हालात के हाथों खींचने के लिए विवश 
करती है ताकि वह भी बड़ी वहन की तरह देह वेचते-वेचते एक दिन शेष हो जाये। 
हर क्षण उसे अपनी दृढता का अहसास होने लगता है। अन्दर से भले ही वह टूट 
जाए लेकिन वाहर ले और अधिक दृढ़ हो जाती है। अपने परिवार को संभालने 
के लिए अपनी भावनाओं को दबा कर भीतर से जड़ वन कर अपने आपको व्यस्ता 
रखती है। रीना समाज के दूषित वातावरण में अपने चरित्र को बचाने के लिए वहुत 
कष्ट उठाती है। जिन्दगी की भाग-दौड़ में केवल इसी कारण वह सदा पीछे रह 
जाती है क्योंकि वह सौदा करना नही जानती वह अपने जवान कन्धों पर परिवार 
का बोझ ढोते-ढोते थक जाती है लेकिन खार नहीं मानती। और इसी में उसका 
सौन्दर्य निहित है। 

इन सभी लेखकों के अतिरिक्त मैंने कुछ ऐसे लेखकों का चयन भी इस अध्ययन के लिए 
किया है जो हिन्दी साहित्य में तो काफी प्रकाश में आये हैं परन्तु उन्होंने कुछ ऐसे 
नारी पात्रों की रचना अपने उपन्यासों में की है जिन की चारित्रिक विशेषताओं की 
एक बार फिर से उद्घाटित करना मैं इस अध्ययन के लिए आवश्यक समझती हूँ। 
ये चन्द लेखक इस प्रकार से हैं- 
मोहन राकेश 

इनका उपन्यास 'अन्धेरे बन्द कमरे” आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर 
आधारित हैं। हरबंस अपनी पत्नी नीलिमा को एक बड़ी स्टेज आर्टिस्ट बनने के 
लिए उकसाता है। नीलिमा अपनी लगन और परिश्रम से नृत्य के क्षेत्र में सफल तो 
होती है परन्तु उसकी यह सफलता आधुनिक नारी के सम्मुख एक बहुत बड़ी 
चुनौती उपस्थित करती है। वह है-नारी की स्वतन्त्रता और उसका अपना निजी 
व्यक्तित्व। नीलिमा के सफल स्टेज आर्टिस्ट बनने के साथ ही उपन्यास का मुख्य 
दन्द प्रारम्भ होता है। सफलता प्राप्त करने के पश्चात्‌ हरबंस न तो उसकी 
स्वतन्त्रता बरदाशत कर पाता है और न ही उसके निजी व्यक्तित्व का विकसित 
होना उसे पसन्द है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी भीड़ और महानगर के अपार 
प्रशंसकों के बीच रह कर भी वह वैयक्तिक स्तर पर अकेली पड़ जाती है। उसमें 
खालीपन-सा भर जाता है। वह एक भावुक प्रकृति की नारी है जिसके लिए इस 
प्रकार की स्थितियों का होना बहुत ही भयावह है। वह निरन्तर स्नेह शीलता को 
खोजती रहती है। एक और उसके अपने स्वप्न हैं, महत्वकांक्षायें हैं, दूसरी ओर 
मानव-सम्वन्धो की शून्यता एवं स्नेहशीलता का आभाव है, इन दोनों में परस्पर 
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बराबर टकराहट होती रहती है। हरबंस और नीलिमा दोनों ही अपने अस्तित्व के 
लिए व्याकुल हैं। नीलिमा स्वतन्त्रता चाहती है और हरबंस अपना अधिकार, यद्यपि 
नीलिमा को आगे बढ़ाने के लिए उकसाता भी वही है। यही पुरुष नारी को चढ़ाता 
भी है और तत्पश्चात्‌ उसकी प्रगति सहन न कर नारी के लिए समस्या भी बन जाता 
है। दोनों पति-पत्नी कहीं समझौता नहीं कर पाते और इसीलिए बार-बार लड़ते हैं। 

'अन्तराल' की श्यामा विधवा है। आरम्भ से ही ऐसी लंगता है कि परिवार 
के लोगों के किसी गहरे दबाव को वह अपने ऊपर लेना नहीं चाहती और यदि 
लेती भी है तो अपने निर्णयों में उस दबाव से कहीं प्रभावित नहीं दिखती। उसकी 
सभी समस्यायें निजी हैं। पति के साहचर्य में बीते दो वर्षों के अनुकूल-प्रतिकूत 
प्रभावों से ही उसके भावी निर्णयों की दिशायें कुछ खुलती हैं फिर बन्द हो जाती 
हैं, और इन्हीं दिशाओं में वह कुमार की ओर झुकती है और उसके झुकने पर 
पीछे हट जाती है। कभी कुमार को श्यामा एक मानसिक इकाई की तरह लगती 
थी - एक स्त्रीत्व विहीन स्त्री जिसे अपने अन्दर के कुछ प्रश्नों का हल ढूंढना 
था। आंखों की-तटस्थता और चेहरे की उदासीनता उसे लकड़ी काट कर बनाई 
गई आकृति का रूप दिये रहती थी। दूसरे ही क्षणों में अपने होठों पर जबान 
फेरती हुई वह एकाएक एक युवा स्त्री के रूप में सजीव हो उठती थी। डॉ० 
परमानन्द श्रीवास्तव के विचारानुसार - “इस कहानी में श्यामा का अतीत है जबकि 
कुमार का कोई अतीत नहीं। कुमार के लिए वर्तमान ही सच है जबकि श्यामा इसी 
सच से बचती आई है। वह आज के निर्णय को कल पर टालना चाहती है। 
असलियत यह है कि आज और कल के बीच एक ऐसा अन्तराल है जिसके सम्बन्ध 
में कुछ भी कहना कठिन है क्योंकि अन्तराल में तो कुछ भी घट सकता है।”' 
राजेन्द्र यादव 


राजेन्द्र यादव और मन्नु भण्डारी के सम्मिलित प्रयास के रूप में 'एक इंच 
मुस्कान' उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसका कथानक अमला के जीवन से सम्बद्ध है। 
अमला एक ऐसी युवती है जिसका जीवन प्रतिशोध और अहं भावना से प्रेरित है। 
अमला परित्यक्ता है और पुरुष से प्रतिशोध लेने में आत्मसन्तोष का अनुभव करती 
है। वह विवाह बन्धन को स्वीकार नहीं करती क्योंकि-“वह सड़ना नहीं चाहती है, 


सूखना नहीं चाहती है, बसना चाहती है, निरन्तर बहना चाहती है, अनजानी | 


अनदेखी दिशाओं में बहना चाहती है, दूर-दूर निरूद्देश्य-सी, लक्ष्यहीन-सी पर | 
निर्बन्ध और उन्मुक्त।”2 र १ 


राजेन्द्र यादव की 'कुलटा' मिसेज तेजपाल की कहानी है जो कर्नल तेजपाल 
. की धर्मपत्नी है। मिसेज तेजपाल विवाहोपरान्त किन मानसिक स्थितियों से गुजरती 
है, उसी के शब्दों में-“तनाव टूट जाने की स्थिति तक आ पहुंचा है। सारे दिने 


अकेली बेठी-वैठी पढ़ा करती हूँ, लेकिन कुछ भी पढ़ नहीं पाती | किताबें खुली 
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रहती हैं, पन्ने पलटे जाते हैं, आँखें अक्षरों की लाइनों पर घूमा करती हैं और 
लगता है, दिमाग के बोझ से पलकें वन्द हो जाती हैं। पता नहीं रहता है क्कि चारों 
तरफ क्या होता रहता है, जाने यह क्या हो गया है मुझे। सारे दिन सर्दी लगी रहती 
है और बदन पसीने से तर-बतर रहता है। नींद पूरी तरह नहीं आती। जाने 
क्या-क्या घूमा करता है दिमाग में।”'१ पति के रूग्ण स्वभाव के कारण मिसेज 
तेजपाल का मस्तिष्क विकृत-सा हो गया है और उस के व्यक्तित्व में आकुलता, 
बाध्यता, चिन्ता, दुर्बलता, अवसाद, अनिद्रा और चिड्चिड़ेपन का समावेश हुआ है। 
विवाह के पूर्व ये सारे लक्षण उसमें नहीं थे। कर्नल तेजपाल का साथ उसके सारे 
सपनों का नाश कर देता है। वह कला के प्रति आकर्षित रहती हे परन्तु उसका 
पति कठोर और निर्मम है। वह साहित्यिक गतिविधियों में रमना चाहती है परन्तु 
उसके पति को इन गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, फलतः उसे पति के गन्दे 
और वेसुरे शब्द सुनने पड़ते हैं। इन्हीं सब बातों से मिसेज तेजपाल का मस्तिष्क 
विकृत-सा हो गया है और उस के व्यक्तित्व में आकुलता, वाध्यता, चिन्ता, 
दुर्बलता, अवसाद, अनिद्रा और चिड़चिड़ेपन का समावेश हुआ है। विवाह के पूर्व 
ये सारे लक्षण उसमें नहीं थे। कर्नल तेजपाल का साथ उसके सारे सपनों का नाश 
कर देता है। ये सारी वातें मिसेज़ तेजपाल का मस्तिष्क विक्षिप्त बना देती है और 
उसकी इस त्रासदी का जिम्मेवार उसका पति है। वह पत्नी की भावनाओं की, उसके 
विचारों और आदर्श की कभी भी परवाह नहीं करता है। इसी अवहेलना के कारण 
उसका झुकाव एक वायलिनवादक की और होता है और वह उसके प्रेम में बन्ध 
जाती है। वह वायलिन वादक सामाजिक बन्धनों में जकड़ा हुआ है और परम्पराओं 
को तोड़ने में असमर्थ है, इसलिए मिसेज़ तेजपाल को अपना नहीं बना पाता है। 
मिसेज तेजपाल भीतर के तूफान को भीतर ही समेट कर रह जाती है और बादलों 
के संसार में खोई रहती है-“मेरा मन होता में भी इन बादलों में से एक पर बैठ 
कर तैरती हुई समुद्र में चली जावूं-उधर कहीं से कोई तूफान में भटका, दिशा भूला 
जहाज आ रहा हो-मैं दोनों हाथों को भोंपू-सा बना कर खूब जोर-जोर से जहाज 
वाले को आवाज दूं और फिर फूट-फूट कर रो पडूँ।”'* उदासीनता और परेशानी 
का भ्रम पाल कर वह समस्त संसार को अपने विरुद्ध समझने लगती है। कॉलेज 
के दिनों की याद आते ही रोते-रोते हंसने लगती है। जीवन की एकरसता ने उसे 
रोगिणी वना दिया है। ऐसी ही अवस्था में रोज़ अपने आपको नये-नये कपड़ों में 
सजाती हे और समाज की दृष्टि में कुल्टा बन जाती है। नारी जीवन की यह भी 
एक विडम्बना है। 

“शह और मात” सुजाता नामक युवा लेखिका की मनः स्थिति को लेकर लिखा 
गया उपन्यास है जो एक प्रसिद्ध लेखक के सम्पर्क में आती है। सुजाता प्रबुद्ध एवं 
अपने अहं के प्रति अत्याधिक सजग युवती है। जाने अनजाने में सुजाता के मन 
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में उदंड के प्रति प्रेम की कोमल तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं । उसके व्यक्तित्व में सू 
परिवर्तन होने, लगता है, परन्तु वह किसी से स्पष्ट नहीं करना चाहती कि उसका 
किसी उदय से प्रेम है। इस उपन्यास में प्रेमिका की मानसिक अवस्था का बड़ा ह 
जीवन्त चित्रण किया गया है। इस प्रेम की न अभिव्यक्ति होती है और ना ही यह 
क्रिया रूप में व्यक्त होता है। इस स्थिति में हिन्दुस्तानी लड़की चुपचाप भीतर ही 
भीतर घुटती रहती है, अगरबत्ती के समान जो चुपचाप जलती है। मानसिक स्तर 
पर वह उदय के साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है परन्तु उसका विवाह किसी और 
के साथ होने वाला है। भारत में यह प्रेम प्रायः मानसिक ही होता है। युवक-युवतियां 
प्रेम के स्वप्नों में डूब जाते हैं और बाद में परम्परागत पद्धति से किसी और के 
साथ विवाहबद्ध हो जाते हैं। इस उपन्यास में भी प्रेम के विशुद्ध मानसिक स्वरूप 
का ही चित्रण किया गया है। लेखक यह भी दिखाना चाहता है कि यह प्रेम मनुष्य 
के व्यक्तित्व में किस प्रकार परिवर्तन लाता है। एक मध्यवर्गीय युवती का किसी 
युवक के सम्पक में आने पर उसकी मानसिक उथल-पुथल का बड़ा ही सजीव 
चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। 

कमलेश्वर 


स्वातन्त्रयोत्तर युग के कधाकारों में कमलेश्वर एक प्रमुख हस्ताक्षर है। इनके 
उपन्यासों में जीवन की असंगतियों के मध्य संघर्ष करते हुए मध्यवर्ग का बड़ा ही 
यथार्थ चित्रण हुआ है। अपने सभी उपन्यासों में इन्होंने नारी के विभिन्न रूपों को 
बड़ी सूक्ष्मता के साथ उभारा है। 'डाक बंगला” उपन्यास में इरा की कहानी चित्रित 
है जिसकी स्थिति एक डाक बंगले के समान है जहां चन्द दिन लोग रह कर चले 
जाते हैं फिर आते हैं और फिर चले आते हैं। जिस प्रकार एक डाक बंगते में 
तरह-तरह के लोगों का आना-जाना रहता है उसी प्रकार इरा के जीवन में भी चार 
पुरुष आये। एक प्रेमी के रूप में विमल, जिसके साथ पिता की जिद्द के कारण 
उसे बिना विवाह किये ही रहना पड़ा। दूसरा मि. बत्तरा जिनके पास विमल से कुठ 
अनबन होने पर इरा को नौकरी करनी पड़ी और मजबूरी में अनैतिक सम्बत 
में बन्ध गई पर यहां भी उसे शीला नामक दूसरी स्त्री के आ जाने से अपना विस्तर 
गोल करना पड़ा। इसके पश्चात्‌ डॉ० चन्द्रमोहन नामक एक विधुर के बच्चों की 
ट्यूटर बनी जिनके साथ उसे आसाम जाना पड़ा। परिस्थिति वश उसे इस 5० वर्ष 
के अधेढ़ से विवाह करना पड़ा। परन्तु वहां का घुटन भरा जीवन वह अधिक देर 
तक जी न सकी। उसके जीवन में मेजर सौलंकी भी आया। उसका गर्भ वह इसलिए 
गिरा आई क्योंकि अब तक फिर से उसकी भेंट अपने पूर्व प्रेमी विमल से हुई थी। 
विमल से वह वास्तव में प्रेम करती थी और जीवन में आने वाले शेष पुरुषों 
बत्तरा, सोलंकी और डॉक्टर पर प्रेम से अधिक दया करती है। विमल से दुवारा 
मिलने पर उसने पिछला जीवन भूल कर नया जीवन प्रारम्भ करना चाहा पर्ण 
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यहां भी भाग्य ने उसके साथ छल किया। विमल अब तक तपेदिक का रोगी वन 
चुका था। इरा ने तन-मन से उसकी सेवा की परन्तु एक दिन वह उसे छोड़ कर 
चल ही गया और इरा फिर से अटैची लेकर सड़क पर आ गई। अपने अस्तित्व 
को बनाये रखने और जीवन-यापन की खातिर एक पढ़ी-लिखी नारी इरा तक को 
किन-किन रास्तों पर चलना पड़ा, कितनों की अंकशयिनी बनना पड़ा, यही इस 
उपन्यास में चित्रित है। यह कहानी है नारी की मजबूरी की। अगर समय पर इरा 
के पिता विमल से उसका विवाह कर देते तो शांयद उसे दर-दर भटक कर इतने 
पुरुषों के सम्पर्क में न आना पड़ता जिस कारण से उसका जीवन डाक बंगले के 
समान बन गया। इरा के अतिरिक्त शीला नामक एक और नारी-पात्र वर्णनीय है 
जो अपना तथा अपनी माँ-बहनों का पेट पालने के लिए नौकरी न मिलने के कारण 
चन्द महीनों के लिए कई पुरुषों की पत्नी बन कर रहती है। ये सभी पुरुष समाज 
के सभ्य वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले हैं। जब भी किसी को साल-छः महीनों के लिए 
पत्नी की आवश्यकता पड़ती तो शीला इस काम के लिए जाती। उसके ग्राहक बन्धे 
हुए थे। अपनी मां से उसने कह रखा था कि उसकी नौकरी दौरे वाली है। यह 
नारी का एक नया ही रूप है। पेट की आग मनुष्य से क्या-क्या नहीं करवाती। 

जीवन के पेचदार मार्ग पर चलने वाले चिर पथिक के रूप में नारी अपने मन 
की व्यथा को इस प्रकार अभिव्यक्त कर रही है-“मेरी जिन्दगी बगैर मंजिलो के 
चलती रही - मैं चिर-पथिक हूं। मेरा पड़ाव कहीं भी नहीं है। इन पहाड़ी रास्तों 
में जैसे लोग पैदल चलते हैं, वैसे ही मैं आज तक चलती रही हूँ। रास्ते में कोई 
गन्दी चाय की दुकान आ गई तो लोग वहां भी रूक कर एक प्याली पी लेते हे, 
क्योंकि और कोई चारा नहीं है।”'5 उसके जीवन की त्रासदी यही है कि उसे केवल 
निरर्थक प्यार मिलाः- “में सिर्फ आदमी को प्यार करती हूँ. उसे. ही कर सकती 
हूँ। यह पूरी प्रकृति मुझे अच्छी लगती है, पर इसे मैं प्यार नहीं कर पाती-कोई 
उस चीज को कैसे चाह सकता है, जो बदले में कुछ न बोले। मैं सोच नहीं पाती 
उस प्रेम को जो गूंगा हो। जो कुछ दे न सके-निरर्थक प्यार विलास लगता है 
मुझे। और मेरी जिन्दगी की त्रासदी सिर्फ यही है कि मुझे निरर्थक प्यार ही 
मिला-” जो भी मेरी ज़िन्दगी में आया उसने यही विलास किया मेरे साथ-क्यों 
कोई भी मुझ से खुल कर नहीं कह पाया कि जिन्दगी की शर्ते प्यार से बड़ी होती 
हैं --- सब यही कहते रहे कि प्यार जिन्दगी से बड़ा होता है-लेकिन प्यार को 
जिन्दगी के मुताबिक काटते, सिलते और उधेड़ते रहे------ IS 

सवाल और जवाब की कशमकश में जीवन व्यतीत करने के लिए वह विवश 
की जा रही है। “वे हमेशा एक बाप की तरह मेरे साथ पेश आने की मजबूरी में 
कैद रहे। वे कभी मेरे लिए प्यार भरे दोस्त नहीं बन पाये। मेरी चाहतों को नहीं 
समझ पाये। मेरे सामने सवाल बन कर ही खडे हुए और हमेशा मुझसे जवाब ही 
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मांगते रहे। और यही जवाब देने के लिए मैं गहरे पानी में उतर गई। बातें तो 

छोटी होती हैं पर उनके जवाब बहुत बड़े हो जाते हैं। ओर जिस घर में मान । 
हो, उस घर के बच्चों को जिन्दगी-भर ये बड़े-बड़े जवाब देने पडते हैं -अपने . | 
अस्तित्व के लिए, आकांक्षाओं और स्वप्नों के लिए व्यवहार और सामाजिक 


“की गरिमा के लिए-यहां तक कि रहन-सहन और खाने-पीने के लिए भी।”ए 


पुरुष-प्रधान समाज में नारी के लिए इस कमीनी दुनिया में पुरुष का साथ आवश्यक 
माना गया है- 

“यह तुम्हारी दुनिया बहुत कमीनी है। यहां औरत बगैर आदमी के रह ही नहीं 
सकती।-चाहे उसके साथ उसका पति हो या भाई, या बाप। कोई न हो तो नौकर 
ही हो। पर आदमी की छाया जरूर चाहिए।----उसे पहनने के लिए जैसे एक साड़ी 
चाहिए वैसे ही यह कवच भी चाहिए।”!8 

“तीसरा आदमी” की नारी अपने पति के होते हुए उसके किसी रिश्ते के भाई 
से संबन्ध रखती है। सुमन्त ही चित्रा और नरेश के बीच तीसरा आदमी है। चित्रा 
नरेश के प्रति ईमानदार रहना चाह कर भी सुमन्त के प्रति आकर्षित है। चित्रा 
एक अन्तर्मुखी पात्र है। नरेश की डांट पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती 
और न ही उसके प्यार पर। उसमें दृढ़ता अवश्य देखने को मिलती है। सुमन्त 
की आत्महत्या के बाद भी स्वाभिमान के कारण नरेश के आगे हाथ नहीं फैलाती 
दिल्ली जैसे महानगर में ये मध्यवर्गीय पति-पत्नी सुमन्त के ही एक कमरे में गुजारा 
करते हैं। तीनों प्राणी एक ही कमरे में रहते हैं जिसके कारण पति-पत्नी में ूरी-सी 
आ जाती है जिसकी परिणति अलगाव में होती है। 

'काली आंधी” भी असफल दाम्पत्य जीवन की कहानी है। उपन्यास की नायिका 
मालती हमारी पूंजीवादी व्यवस्था की रुग्ण महत्वकांक्षाओं की प्रतीक है। वह अपनी 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए साधनहीन सामान्य जनों को बहकाने, फुसलाने या उनकी 
इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करती। मालती राजनीति में प्रवेश करती है और 
निरन्तर सफलता प्राप्त करती चली जाती है। यह सफलता प्राप्त करने के लिएं 
उसे किन-किन हथकंडों को अपनाना नहीं पड़ता। इसी सफलता के उच्चतम 
शिखर तक पहुंचने के लिए वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां तक भूल जाती 
है। बच्चों सहित अपने पति तक से विमुख हो जाती है। एकान्त के क्षणों में उनकी 
अभाव उसे खलता अवश्य है। वह राजनीति के नशे मे चूर रहती है। उसके पति 
जग्गी बाबू उसे समझौता नहीं कर पाते। वे आउम्बरपूर्ण जीवन नहीँ जीना चाहते! 
इस बात का अनुभव वे सदा करते हैं कि राजनीति कितनी घिनौनी और बूट 
के धरातल पर आधारित होती है, इन सब कारणों से पति-पत्नी के बीच तनाव 
और कटुतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोनों अपनी-अपनी जिद्द पर अड़े एह 
हैं। मालती देश के उन नेताओं का प्रतिनिधित्व करती है जो चुनाव में सफरी 
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प्राप्त करने के लिए अपने स्वार्थो को पूरा करने के लिए दांव-पेंचों को आधार 
बनाते हैं। इस सफलता की भारी कीमत उसे चुकानी पड़ती है अर्थात्‌ अपने निकट 
के लोगों, अपने जान-पहचान परिवेश और आत्मीय जनों को सदा के लिए छोड़ 
कर अलग हो जाना पड़ता है। 
नरेश मेहता 

इनका 'दो एकान्त' दो अलग व्यक्तियों की कहानी है। विवेक और वानीरा दो 
एकान्त है। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को पहचानते हुए भी पति-पत्नी के सम्बन्धों 
के स्तर पर अलग-अलग भूमिकाओं में जीते हैं। वानीरा का एकान्त विवेक ने 
बनाया हुआ है और विवेक .का एकान्त उसका अपना उपजाया हुआ है। विवेक 
के पतिभाव की अर्थहीनता को समझ कर वह पहले क्लाइड और बाद में मेजर 
आनन्द के साथ क्रमशः मानसिक और शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करती है। श्री 
अतुलवीर के शब्दों में - “वानीरा का एक “व्यक्ति” उसका एकांतिक व्यक्ति है जो 
घोषित रूप में विवेक के साथ अपने सम्बन्धों का अवचेतन स्तर पर तिरस्कार 
करता है, पुन' अपराध-भाव से ग्रस्त होकर विवेक के समक्ष पश्चाताप में जलता 
है। विवेक के समक्ष वानीरा जितनी नग्न है, उसके समक्ष भी इससे कम नहीं |” 
“प्रथम फाल्गुन' एक असफल प्रेम-कथा है। गोपा एक दर्पमयी नारी है। अनुदारता 
`, के साथ ही साथ वह शक्‍्की स्वभाव की भी है। जो कुछ स्वयं सोचती है उसे ही 

सत्य मानती है क्योंकि उसमें अधिकार चाहने की भावना है, देने की नहीं। यही 
अहंकार उसे एकदम अकेला कर देता है। अपनी ओढी हुई कुण्ठाओं में वह 
अकेली अपना चलना देखती है। 
डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल 

डॉ० इन्दु विश्नोई ने अपने एक निबन्ध में लिखा है-“अब तक परिवार चले 
हैं केवल पत्नी के देवत्व पर, नारी की त्याग भरी जिन्दगी के सहारे जो पच्चास 
प्रतिशत मुर्दा होकर चली है। कारण कि नारी अपने दर्द को अपनी आदत बना 
कर चलती रही।”2 यह नियति डॉ० लाल के प्रेम : अपवित्र नदी” की नायिका 
ब्रजरानी की भी है। ब्रजरानी सूरज कपूर की पत्नी है जो दिल्ली शहर के एक 
आलीशान भवन में सुखी और सन्तुष्ट है। विवाहोपरान्त गंगा स्नान के लिए अपने 
पति के साथ हरिद्वार जाती है। वहां महावीर पंडा दानवेदी के चारों और साजो-सामान 
करीने से सजा कर रेशम के कपड़े, बर्तन, मिठाई, फल के टोकरे, तथा कर्मकाण्ड 
को सभी वस्तुएं दान हेतु रखवाता है। आधा कर्मकाण्ड पूरा होने पर पति सूरज 
कपूर महावीर पंड़े के पैरों की पूजा करता है और अपनी पत्नी ब्रजरानी का हाथ 
महावीर के हाथों में देते हुए कहता है-“में अपनी धर्मपत्नी ब्रजरानी को अपनी 
कुल परम्परा के अनुसार महाराज को दान देता हूँ” परम्परा से यही होता रहा 
. है और पंड़े धन लेकर सेठों की पत्नियों को मुक्त करते रहे हैं परन्तु महावीर इस 
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दान का मूल्य नहीं लेना चाहता और विना मूल्य के इस अमूल्य दान को वापस करने 
को तैयार है परन्तु संस्कारों में वंधा सूरज कपूर कांप जाता हे। ब्रजरानी पति की 
इस कायरता का विरोध करती है। व्रजरानी के हृदय में इन परम्पराओं के प्रति 
घृणा है। उसके हृदय में विद्रोह की भावना तीव्र हो उठती है। ये संस्कार जो 
अनैतिक होकर भी नैतिक माने जाते हैं। उसके इस विद्रोह और आक्रोश को 
नजरअन्दाज़ कर सूरज कपूर उसे छोड़ कर दिल्ली वापिस चला जाता है। ऐसा 
मुक्‍त होकर जैसे किसी व्राह्मण को गोदान करके आया हो। कुल परम्परा तोड़ने 
में वह असमर्थ था। महावीर पंडा व्रजरानी को तरह-तरह के प्रलोभन देता है और 
उसे अंकशायिनी वनाना चाहता है परन्तु सूरज की पत्नी ब्रजरानी इस पंडे को 
अपने हृदय में बसाये कैसे? संस्कारों से लड़ने वाली ब्रजरानी तथा परम्पराओं के 
प्रति आक्रोश का दावा करने वाली ब्रजरानी अपने पति को भूल नहीं पाती। यह 
नया जीवन अपनाना उसे विष-पान सदृश लगता है। खाना-पीना त्याग कर वह मृत्यु 
का वरण करना चाहती है। ब्रजरानी की हठ धर्मिता और मृत्यु वरण करने की 
इच्छा के विरुद्ध वैद्य जी का यह कहना, उसके संदर्भ में कितना सार्थक प्रतीत होता 
है “तुम्हारा दुःख मानसिक है-और झूठा है। तुमने अपने आप को बीते हुए जीवन 
में कैद कर रखा है। जो बीत गया, वह कब का मर गया और तुमने वही मरी 
हुई लाश को अपने अंक से बांध रखा है----रोगी समाज है, हमारा अन्ध-विश्वासी 
कर्मकांडी धर्म है - तुम कहां हो ? तुम हो पवित्र --- स्वस्थ, आनन्दमय तुम्हें तो 
युद्ध करना है इनसे, जिसने तुम पर यह प्रभाव डाल रखा है कि उल्टे तुम ही 
रोगी-अपवित्र-दुःखमय हो।” वैद्य जी की ये बातें संस्कारों में बंधी तमाम नारियों 
के लिए एक चुनौती है। ब्रजरानी यह भ्रम पालती है कि उसका कायर पति शायद 
उसे कभी लेने आयेगा, जब ऐसा नहीं होता तो उसके विचारों में क्रान्ति की ज्वाला 
प्रज्वलित होती है और वह महावीर पांडे के पास पत्नी की भांति रहने लगती है! 
वैद्य जी को बातें उसके अचेतन में स्थित पति के प्रति आदर और सतीत्व की 
भावना को समाप्त करती है। पति जैसा भी हो वही सब कुछ है, इस भावना और 
विशवास को मन से हटा कर वह आधुनिका बन जाती है। डकैती में जो डाकू 
सरदार उसे महावीर पंडा के यहां से अगुवा करता है, उसी की रखैल बन जाती 
है और इस डाकू से मुक्ति पाने के बाद महावीर की लाश पर ऐसे रोती है जैसे 
सुहागिन पति की मृत्यु पर रोती है। समय के प्रवाह में तेजी से बहते हुए भी वह 
किसी किनारे को प्राप्त नहीं कर पाती। पति के कायरपन से उत्पन्न मानसिक व्यथां 
को वह अपना सम्पूर्ण अस्तित्व मिटा कर भी कम नहीं कर सकी और इसी संघर्ष 
में मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार ब्रजरानी अपने आपको मिटा कर ही परम्पर 
को भी समाप्त करती है। ५ 


इस उपन्यास की एक और नारी है - शिवानी जो सम्पन्न और कलीन घराने 





की आधुनिका है। इसका विवाह कुंवर से होता है। वह भी पढ़ा-लिखा उच्च वर्ग 
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का प्रतीक है। कुछ दिन तो इनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होला. है परन्तु शीघ्र 
ही इनमें कटुता उत्पन्न हो जाती है और कुंवर उसे खरीदा हुआ मांस का टुकड़ा 
समझने लगता है जिसे जब भी चाहा खा लिया। कुंवर स्वार्थी होने के साथ 
यथार्थवादी भी है तो शिवानी कल्पनाशील। इस वैषम्य के कारण दोनों के वैवाहिक 
जीवन में दरार पड़ जाती है-“जिन्दगी की सारी संस्थायें और सन्दर्भ बदल रहे 
हैं। जहां नहीं बदले हैं, वे टूट गये हैं या उनसे बंधे व्यक्तियों को उन्होंने तोड़ 
दिया है। पत्नी परम्परा है, संस्था है। यदि वह अपने अधिकारों, आदर्शो या 
मर्यादाओं के नाम पर बदलने या लचीले होने से इन्कार कर देगी, तो समाप्त हो 
जायेगी।” शिवानी अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करती और मानसिक 
रोगिणी बन जाती है। उसकी इस मानसिक विक्षिप्ता का कारण केवल कुंवर है। 
अप्सरा-सी सुन्दर पत्नी को पाकर भी कॉल गर्ल रेणु से शारीरिक सम्पर्क रखता 
है। इस प्रकार से शिवानी का वैवाहिक जीवन नरक वन जाता है। वह प्रेम चाहती 
थी, भावुकता और कोमलता चाहती थी परन्तु पति के स्वभाव और व्यवहार से 
टूट कर वह मानसिक जड़ता का शिकार वन जाती है और अन्त में समाज-सेवा 
तथा राजनीति में अपने आप को लगा इन विकारों से मुक्ति पाने का प्रयास करती 
है। 

इस प्रकार से इन सभी उपन्यासों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि पुरुष लेखक भी नारी के अन्तरमन की गहराइयों को छूने में काफी सफल 
हुए हैं। हमारे उपन्यासकारों ने समय-समय पर नारी की विभिन्न समस्याओं को 
प्राथमिकता दी है। युगों से शोषित-पीड़ित नारी-जीवन के विभिन्न पक्षों को उन्होंने 
अपने उपन्यासो का विषय बनाया और युगानुरूप उन पर विचार व्यक्त किये हैं। 
प्रत्येक युग में अपनी-अपनी समस्यायें रही हैं और ये समस्यायें अपने नवीन रूपों 
में आज भी विद्यमान है और भविष्य में भी रहेंगी क्योंकि अभी तक हम अपने 
पिछड़ेपन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाये हैं या यूं कहिए कि परम्पराओं, अन्धविश्वासों 
और रूढ़िवादिता के चक्कर में फंस कर हम स्वयं ही मस्तिष्क के विकास में बाधाएं 
उत्पन्न कर देते हैं। ज़रा सी समझदारी और सोच विचार से हमारा जीवन 
यन्त्रणामय बनने से बच सकता है। इस प्रकार इन समस्याओं का समाधान ढूंढने 
में हम हर युग में असमर्थ ही रहे हैं और ये समस्‍यायें आज नये-नये रूपों में प्रकट 
हो रही हैं। साठोत्तरी उपन्यास में नारी बदलते हुए युग में व्यापक चित्रफलक पर 
उपस्थिति हुई है। अपनी अनेक समस्याओं को लेकर वह संघर्ष करती हुई अपने 
अस्तित्व की रक्षा करने में व्यस्त दिखाई दे रही है। उस के जीवन में कई नये 
रंग-कुछ फीके कुछ चमकदार - आज के उपन्यासों में देखने को मिलते हैं। आज 
उपन्यासकार आदर्श की भूल-भुलैयो से बाहर निकल कर यथार्थ की ठोस धरती 
पर नारी के नये रंग रूप को देख कर स्वयं भी चकित हो रहा है। 
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पंचम अध्याय 
प्रमुख साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में नारी जीवन 
के विविध चित्र-महिला लेखिकाओं की दृष्टि में 


आधुनिक युग ने हिन्दी-कथा साहित्य को न केवल पुरुष लेखक ही दिये 
जिन्होंने नारी को केन्द्र बना कर अपने उपन्यासों की रचना की अपितु महिला 
लेखिकायें भी दीं, जिनकी औपन्यासिक कृतियों में नारी-जीवन और भी अधिक 
सार्थक रूप में प्रस्तुत हुआ हैं सन्‌ 96० ई० के पश्चातू कई प्रतिभाशालिनी 
लेखिकायें इस क्षेत्र में आई जिन्होंने यथार्थ के ठोस धरातल पर नारी जीवन का 
चित्रण किया है। मुख्य रूप से समाज एवं परिवार को केन्द्र बनाकर प्रेम-मूलक 
उपन्यासों की रचना इनके द्वारा हुई है। नारी और उसके आसपास का समाज इन 
के ही उपन्यासों का मुख्य केन्द्र रहा है। उस की मानसिक उलझनों कुण्ठाओं, 
अन्तर इन्द्ों, बदलते सम्बन्धों और अन्य अनेक समस्याओं का वर्णन इन रचनाओं 
में यत्र-तत्र देखने को मिलता है। इन महिला लेखिकाओं का अपना संसार है जो 
कई रूपों में पुरुष संसार से भिन्न है। आधुनिक नारी को मनः स्थिति, पारिवारिक 
जीवन में पति-पत्नी के सम्बन्ध, पुरुष के मन में जागने वाली शंकाओं, ईर्ष्याओं 
आदि मानसिक विकारों का चित्रण इन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। यहां अब 
प्रमुख लेखिकाओं की कुछ महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियों में चित्रित नारी जीवन 
पर समग्र रूप से विचार किया जायेगाः 
रजनी पनिकर 

इनके 'दूरियां' नामक उपन्यास में नारी के प्रति परम्परागत दृष्टिकोण को न 
अपना कर उसके बदलते हुए मानसिक भाव-चित्रों को जीवन्त रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। यह उपन्यास हर दृष्टि से आधुनिक हे। यद्यपि समय को अपने साथ 
चलाने में आधुनिक समाज कुछ सीमा तक सफल भी हुआ है लेकिन कहीं न कहीं 
वह अधूरा ही रह जाता है। कारण वही है - हमारे जन्मजात संस्कार और प्राचीन 
आदर्श जिनसे हम लाख चाहने पर भी अछूते नहीं रह सकते। यही संस्कार तो 
हमारे जीवन का आधार हैं तथा इनको पूर्णतः नष्ट करना कदापि उचित नहीं। 
हाँ, जहां पर ये हमारी प्रगति में अवरोध उत्पन्न करने का कारण बनते हैं वहां 
इनके प्रति विद्रोह करना आवश्यक है। यदि इन संस्कारों की छाप हम पर गहरी 
न होती तो आलोच्य उपन्यास की अत्याधुनिका कही जाने वाली चारू हर पुरुष 
की तुलना अपने प्रथम प्रेमी यश से क्यों करने लगती। परम्पराओं के प्रति विद्रोह 
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करने वाली उसकी सखी नमिता क्यों अन्त में हरि की विवाहिता पत्नी के बच्चे के 
मोह में पड़ कर हरि की सब भूलें माफ कर देती और उसके साथ फिर से घर 
बसाने का निर्णय करती। हरि ने उसे कम नहीं सताया था यद्यपि नैतिक दृष्टि से 
वह उसकी पत्नी भी नहीं थी। समूचे उपन्यास में वह दृढ़ बनी रही और उसने डट 
कर समाज का मुकाबला किया। समय को अपने अनुरूप डालने का उसने भरसक 
प्रयत्न किया परन्तु अन्त में उसे परिस्थितियों के सम्मुख झुकना पड़ा। एक बच्चे 
ने जो उसका अपना न था उसके ममत्व भरे हृदय को जीत लिया था - उसका 
मन नीरज को लेकर कमजोर पड़ रहा था। नीरज, जो उसे माँ कहने लगा था। 


ममता की अनुभूति वह अपने उथल-पुथल के इन क्षणों में भी करने लगी थी। | 


हरिं से कुछ न पाने का अभाव माँ न बनने की कुण्ठा, अब जैसे सब शान्त 
हो गया था।”' भ 
- समूचा उपन्यास चारू और नमिता की मानसिक उलझनों में उलझा हुआ है। 
चारू एक मॉडल है। अत्याधुनिका होने पर भी तथा कई प्रकार के पुरुषों के सम्पक 
में आने पर भी वह यश को भूल नहीं पाती और जीवन के हर मोड़ पर उसे 
वही याद आता है यद्यपि वह उससे छल करके एक आदिवासी लड़की से विवाह 
करता है। पुरुष अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कितनी सहजता से नारी का 
दिल तोड़ देता है, उसकी भावनाओं से खेलता है, जैसे वह कोई खिलौना हो। 
यश फौज में था और उसका स्थानांतरण किश्लों दूर जगह हो जाता है। एकान्त 
के क्षणों को अकेले काटने में असमर्थ वह वहीं किसी आदिवासी लड़की से विवाह 
करता है और चारू के सम्मुख बड़े ही लाचार भाव से अपनी मजबूरी प्रकट करता 
है। इस बात से स्पष्ट है कि नारी की अपेक्षा पुरुष में सहनशीलता एवं धैर्य का 
अभाव होता है। यदि चारू यश के स्थान पर होती और उसे यश के प्रति सच्चा 
प्रेम होता तो चाहे उसे बीहड़ वनों में ही क्यों न रहना पड़ता वह यश की प्रतीक्षा 
करती। चारू इतनी आकर्षक थी कि कोई भी पुरुष उसे पाकर अपने आपको धन्य 
मानता, परन्तु वह यश की ही याद में घुल गई। कहते हैं कि समय हर घाव को 
धीरे-धीरे भर लेता है। काफी समय के उपरान्त चारू के हृदय में यश की याद 
धुंधली पड़ जाती है और वह अन्यत्र विवाह करके घर बसा ले लेती है। यद्यपि 
पुरुष के प्रति उसके विचार बहुत ही रूखे और निराशामय थे तथापि वह उसी 
र र रह गई और समाज द्वारा बनाये गए विवाह के नियम के सम्मुख झुक 
गई। * 
नमिता के लिए उस परिवेश को आधिक दो जा है जो उसे 
बचपन से ही मिला और जिसने परम्पराओं के न ली उसे 
सोचने के लिए बाध्य किया। हरि के साथ उसका सम्पर्क तब बढा जब नमिता 
पूर्ण रूप से समाज के प्रति विद्रोह करने को तैयार थी-“उसे वचपन से ही लगता 
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. वह परम्पराओं द्वारा बनी हुई सब दीवारें तोड़ दे, सब बन्धनों को झुठला दे। हरि 


ने उसके भोलेपन का, समाज द्वारा स्थापित. मान्यताओं के प्रति विद्रोह का लाभ 
उठाया था। उसमें दोष किस को दिया जाए ? उस परिवेश को जो उसे बचपन में 
मिला या हरी को ?” 

समाज की आंखों में जो लांछन उस पर लग गया है, उसकी परवाह वह क्यों 
करती। हरी भी शायद नहीं करता। हरी ने उसे क्या दिया -मातृत्व या पत्नीत्व”? 
वह निरन्तर इस विषय में सोचती रहती है कि - “अपने लिये उसने जिन्दगी 
कभी नहीं जी। हरि के साथ जी हुई जिन्दगी में क्या उसकी अपनी इच्छा नहीं 
थी ? उसे लगा इच्छा की जगह परम्परा के प्रति विद्रोह अधिक था ।”3 

प्रस्तुत उपन्यास के नारी पात्रों का अध्ययन करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा 
जा सकता है कि अभी हमारा समाज इतना अधिक आधुनिक नहीं हुआ है कि 
हम सरलता से परम्पराओं के प्रति विद्रोह कर सकें तथा सभी बन्धनों को झुठला 
सकें। कहां-न-कहीं हम अवश्य ही अधूरे रह जाते हैं बेशक हम अपने आप को 
कितना ही आधुनिक क्यों न कहें। 
उषा प्रियम्बदा 

उषा प्रियम्वदा आधुनिकता बोध की लेखिका है। वह न तो कमजोर नारी की 
कहानी कहती है और ना ही भावुक क्षणों की सच्चाई को ही सच्चाई मानती है। 
विशेष परिस्थितियों में अकेलेपन, बेबसी, हार-लाचारी की मानवीय नियति को वह 
आकलित करती है। इनके दो बहुचर्चित उपन्यास हैं-'पचपन खम्भे लाल दीवारें' 
तथा 'रूकोगी नहीं राधिका”। दोनों ही उपन्यास नारी प्रधान हैं। “पचपन खम्भे लाल 
दीवारें? एक मध्यवर्गीय परिवार में आर्थिक संकट से जूझने वाली नारी सुषमा की 
कहानी है। मध्यवर्गीय परिवार उसकी बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयां तथा उन्हे 
झेलती हुई नारी का चित्रण इस उपन्यास में यथार्थ के धरातल पर हुआ है। घर 
में कमाने वाली केवल सुषमा है। माता, अपंग पिता, छोटे भाई-बहन सब उसी पर 
निर्भर हैं। अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वह अपना सब कुछ खो देती 
है यहां तक कि प्रेमी नील को भी। वह लड़कियों के कॉलिज में अध्यापिका है। 

होस्टल की वार्डन भी बना दी जाती है।-नवयुवतियों के संरक्षण के कार्य ने 
उसे ऊपर से प्रोढ़ ज़रूर बना दिया है, परन्तु उसके मन में कहीं सुलभ कोमलता 
अवश्य है। नील ने उन्हें और भी कोमल और भावुक बना दिया है। नील के आने 
पर उसके मन में वे कामनायें जागती हैं जो अभी तक दबी हुई थी। परन्तु कठोर 
वास्तविकता उसे नील से आगे भेंट करने से रोकती हैं। कभी-कभी वह यह 
अनुभव करती है कि उसे सहारे की अवश्यकता है, परन्तु अब उसका जीवन 
समाप्त हो चुका है। वह केवल एक.साधन है। कभी-कभी उसमें जीवन के प्रति 
एक लालसा जागृत होती है और वह कामना और विरक्ति के बीच झूलने लगती 
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है। एक अजीब तरह की उदासी के बीच वह घटना चक्र को घूमते और परिवर्तनों 
को होते देखती है। उसकी अनिश्चयता से नील भी प्रभावित होता है और वह स्वयं 
कुछ भी निश्चय नहीं कर पाता। वह विदेश चला जाता है और सुषमा अपने सूनेपन 
की घुटन लिये भविष्य की अनिश्चयता म जीने के लिए रह जाती है। इस प्रकार 
सुषमा अपने परिवार का बोझ ढोते-ढोते अपने प्रेमी नील के प्यार से भी वंचित 
रह जाती है। छोटी बहन की शादी कराती है और अपनी कोमल भावनाओं का 
गला घोंट कर कॉलेज के पचपन खम्भों और लाल दीवारों में कैद होकर रहती 
है। नील उससे आयु में पांच वर्ष छोटा होने पर भी उसे हृदय से चाहता था। 
विवाह करके उसे विदेश ले जाना चाहता था और उसकी सभी जिम्मेदारियों को 
सम्भालने का भी वचन नील ने उसे दिया। परन्तु सुषमा सोच में पड़ जाती है 
कि यदि नील भावुकता के क्षणों में उसकी जिम्मेदारियां ले और कल को स्थिति 
बदल जाये तो उस समय उन सब का क्या होगा जो उसके सहारे जी रहे हैं क्योंकि 
यथार्थ कभी-कभी बहुत भयंकर रूप धारण कर सकता है। इस प्रकार अपनी सभी 
भावनाओं और आकांक्षाओं का गला घोंट कर वह कॉलेज रूपी बंदीगृह की बंदिनी 


. बन जाती है। इतना महान त्याग केवल एक नारी द्वारा ही सम्भव है। इस प्रकार 


के कई नारी पात्र साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में पाये जा सकते हैं। 

'पचपन खम्भे लाल दीवारें' में जिस नारी की सामाजिक भूमिका को उसके 
पारिवारिक संदर्भ में अंकित किया गया है, 'रूकोगी नहीं राधिका” में वही नारी 
अपनी वैयक्तिक भूमिका को पारिवारिक संदर्भो से भिन्न पूर्व और पश्चिम के 
परिवेश के मध्य के इन्द्र में अंकित करती है। | 

राधिका के जीवन में उसके पिता का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह अपने 
पिता के साथ जीवन के किसी भी क्षण को किसी दूसरे के साथ बांट कर रहना 
नहीं चाहती। परन्तु पिता के जीवन में विद्या के प्रवेश से ऐसा सम्भव नहीं रहता। 
उसकी स्वच्छन्द प्रकृति पिता के प्रति विद्रोह से भर उठती है। वह अपना विद्रोह 
प्रकट करने के लिए डेन नामक विदेशी युवक के साथ अमेरिका चली जाती है। 
डैन, जो राधिका में अपना खोया यौवन पाकर अपने जीवन की कचौट को भूलना 
चाहता है, उससे निराश होकर, उसे अकेला छोड़ देता है। अकेलेपन की पीड़ां 
कितनी भयंकर और असहूय होती है, इसका अनुभव प्राप्त कर राधिका को अपनी 
भूल का बोध होता है। वह मन ही मन फिर पुराने सम्बन्धों के लिए ललकने लगती 
है। विदेश में दो वर्ष बिताने के पश्चात्‌ वह भारत लौट आती है, परन्तु यहां एक 
भिन्न स्थिति को पाकर उसका सारा उत्साह एकाएक समाप्त हो जाता है। वह 
हताश-सी हो जाती है। विद्या की भाव-विहीन मुख-मुद्रा उसे फिर उस बीते हुए 
के प्रति सचेत कर देती है जिसे वह पीछे छोड आई है - “जब से आई, राधिका 
बरावर अतीत को ही पुनः पुनः उघाड़ कर देख रही है। वहां, उस देश में न इतना 
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खाली समय था. न हर समय याद दिलाने वाली परिस्थितियां वहां तो राधिका अपने 
को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रखती थी, इतना कि शरीर यंत्रवत चलता रहे 
और इतना थक जाये कि रात में बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाये। अगर किसी 
दिन हृदय विद्रोह ही कर उठे और मन विगत्‌ को सोचने में उलझ ही जाये, तो 
दो नींद की गोलियां ले ली जाएं।”* भारत और परिवार का जो लगाव उसे अपनों 
के बीच खींच लाया था, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वह प्रयत्न करने पर 
भी उन सम्बन्धों की औपचारिकता नहीं निभा पाती। अपने दुविधाग्रस्त व्यक्तित्व 
के बिखरे सूत्रों को समेटने के लिए वह नए सम्बन्धों में अपने आप को डुबाना 
चाहती है। वह अक्षय के पास दिल्ली चली जाती है। अक्षय का व्यवहार, उसका 
व्यक्तित्व उसे आकर्षित करता है। अपने बिखरेपन की थकान को मिटाने के लिए 
तथा अपने जीवन की भटकन से बचने के लिए वह अक्षय को जीवन-साथी के रूप 
में पाना भी चाहती है - “मैं संगी चाहती हूं, जिसमें स्थिरता और सौंदर्य हो, जो 
मुझे मेरे सारे अवगुणों सहित स्वीकार कर ले। मेरे अतीत को झेल ले।”2 अक्षय 
में उसे ये सब गुण मिलते हैं, परन्तु वह स्वयं ही उसे अपने से दूर भी कर देती 
है। मनीष के लिए उसके मन में कौमल भाव हैं। मनीष भी राधिका को पाना चाहता 
है, लेकिन राधिका उसे भी स्वीकार नहीं कर पाती। इस प्रकार पुराने सम्बन्धों से 
टूटी और नये सम्पर्को को अपनाने में असमर्थ -राधिका अपने टूटे हुए व्यक्तित्व 
का विश्लेषण करके यही महसूस करती है कि वह बुरी तरह जर्जरित हो चुकी है 
- “आंगन में अनार के पेड़ों के साये थे और हर कोने में अन्धकार जैसे मुंह बाये, 
लीलने को तैयार। इसी में विद्या लम्बी अवधि तक अकेली रहती आई विद्या को 
कभी ठीक से जानने की चेष्टा नहीं कि, हमेशा पूर्वाग्रह लेकर ग्रस्त रही और अब 
तो पापा बड़े निरीह कातर, दुःख मर्दित-से लग रहे हैं। राधिका उस कमरे में नहीं 
बैठ पाई। वह भूंचाल के बाद नींव तक हिल गये मकान की तरह अनुभव कर रही 
है। दरार खाई दीवारों की तरह।” 
मन्नु भण्डारी ः 

आधुनिक भारतीय नारी के विषय में लेखिका ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त 
किये हैं -“यहां तो दहेज, जाति, आर्थिक परतन्त्रता, शील-सुरक्षा, सतीत्व या 
“भारतीय नारी” का बहु-प्रचारित शिकंजा - और भी अनेक रूकावटें हैं जो हमें 
खुला आसमानदेखने ही नहीं देती ---- बार-बार जिस स्त्री को मैंने अपनी 
रचनाओं के द्वारा पहचानना चाहा है, वह है - आंतरिक संस्कारों, भावनाओं और 
संवेदनाओं के साथ बाहरी स्थितियों और दबावों को झेलती, कभी उनको तोड़ती 
और कभी खुद उनके सामने टूटती हुई नारी।” 

अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप मन्नु भण्डारी ने “आपका बंटी! उपन्यास में 
शकुन की सृष्टि की है। शकुन कॉलेज में प्रिंसिपल है। अजय का पत्नी होकर भी 
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अजय के प्रेम को न पा सकी। बेटी को लेकर वह वहुत परेशात्त है। शकून और 


अजय के वीच बंटी सेतु का कार्य करता हें उसी के माध्यम से कभी वह हंस लेती 
है और कभी रो लेती है। अशय से अलग होने के पश्चात शकुन का सारा 
आकर्षण बंटी पर ही केन्द्रित हो जाता है। अजय किसी दूसरी लड़की को चाहने 
लगा है, इसे शकुन का ईगो” सहन नहीं कर पाता। बंटी को सामने देखते हुए 
भी वह कुछ न देखपाने की स्थिति में खो जाती है - “अकेले रहने के वावजूद 
तव एक वार फिर नये सिरे से अकेलेपन का भाव लगा था, बहुत तीखा और 
कटु। 9 वह अजय से प्रतिशोध लेना चाहती है। इसके लिए वह भुला बैठी है कि 
बंटी के जीवन का क्या होगा ? अन्तर्धन्द की स्थिति में वह स्वीकार करती है 
- “जो कुछ भी करना है अपने लिये करना है।”” शकुन दो धरातलों पर एक साथ 
जीने लगती है - डॉ० जोशी और दूसरा बंटी। ज्यों ही डॉ० जोशी उसके जीवन 
में प्रवेश करते हैं तो वंटी के प्रति उसके प्रेम का रूप वदल जाता है। अब बंटी 
उसके लिए उतना प्यारा नहीं रह जाता जितना पहले था। शकुन उसे बात-बात पर 
डांटती और पीटती है और फिर स्वयं रोने लगती है। वंटी की उपस्थिति डॉ० 
जोशी के साथ-साथ शकुन को भी खण्डित करती रहती है और उसके होने का 
अहसास अजय के होने के अहसास जैसा लगता है। अपना ही पुत्र शकुन को अपने 
नये जीवन में बाधा स्वरूप दिखाई देता है। वह संकल्प कर लेती है - “बंटी को 
दरार ही बनना है तो मीरा और अजयं के बीच में बने। अजय भी तो जाने कि 
बच्चे को लेकर किस तरह की यातना से गुजरना होता है----।”० शकुन को बंटी 
को लेकर 'फोबिया” जैसा हो गया है। कभी उसे लगता है बंटी नहीं अजय ही सोया 
हुआ है। अजय भी शकुन को बराबर गलत साबित करता रहा और बंटी भी कुछ 
ऐसा ही करता है। बंटी दु:स्वप्न की तरह दिन-रात उसकी आंखों में खटकता रहता 
ह। उसका मातृत्व धूमिल पड़ जाता है। नये वैवाहिक जीवन के रस भंग की भांति 
बेटी कीं हरकतें शकुन को और भी तोड़ती जाती हैं। उसके अन्तर्दन्द, पीड़ा और 
दर्द का कोई भी साझीदार नहीं। उसे लगता है कि वह टुकड़ों में विभाजित हो गई 
ह-“टुकड़ों में बंटी यह जिन्दगी और हर टुकड़ा जैसे अलग ढंग से सोचता है 
अलग ढंग से धड़कता है।”° इसी मानसिक उथल-पुथल में वह बंटी को अपने पिता 
अजय के पास भेज कर अपने से अलग कर लेती हे और खण्डिता होने से बच 
जाती है। बंटी के चले जाने से वह डॉ० जोशी के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करने 
लगती है। अपने अहं के कारण अर्थात्‌ अजय से बदला लेने के लिए ही. शकुन 
को इतनी केड़ परिस्थितियों से झूझना पड़ता है वरन्‌ एक माँ अपनी सन्तान को 
इतनी सरलता से अपने आप से विलग नहीं कर सकती भले ही उसे कोई भी बलि 
इसके लिए क्यों न देनी पड़े। शकुन का अकेलापन या खालीपन जो उसे जीवन-साधी 
से अलग होने पर भुगतना पड़ता है एक ममतामयी माँ के सम्मुख महत्वहीन है। 
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शकुन बंटी को लेकर अजय को टार्चर करना चाहती है। इस प्रकार बंडी माता-पिता 
के अहं महत्वकांक्षाओं ओर कुंठाओं का शिकार वन जाता है। 
शिवानी 

शिवानी ने नारी को विभिन्न रूपों में चित्रित किया है। उनकी रचनाओं में नारी 
का प्रेमिका रूप, पत्नी रूप, माँ, वहन, वेश्या, विधवा, सती, ढौंगी आदि रूप 
चित्रित हुए हैं। उन्होंने नारी को कोमल और श्रद्धामयी विश्वासपात्री ही नहीं दर्शाया 
अपितु समाज को धोखा देने वाली ढोंगी नारियों का चित्रण भी उन्होंने किया है 
'कृष्णकली' उपन्यास में वाणीसेन और लोरीन आंटी इसी प्रकार की नारियां हैं 
अद्वितीय सुन्दरी नायिका की रचना शिवानी - साहित्य की एक विशेषता है। इसके 
संन्दर्भ में लेखिका का कहना है कि मुख्य रूप से उनके उपन्यासों में नायिकायें 
पहाड़ की हैं और पहाड़ में कुत्सित कुरूप नारी कम दिखती हैं ॥० 

'कृष्णकली' उपन्यास की कली एक विद्रोहिणी नारी है जो जीवन के संघर्षो 
से उलझती-जूझती समाज की वर्जनाओं को अपनाती है। श्याम-वर्ण की अद्वितीय 
सौन्दर्य-प्रतीमा कृष्णकली ने झुकना नहीं सीखा, हारना नहीं जाना, टूटना उसे भले 
ही स्वीकार हो। कृष्णकली पैदा होती है कोढिणी की कोख से और पलती है वेश्या 
को छाया में। एक कान्वेंट में शिक्षा पाती है। ज्यों ही उसे अपने अभिशाप्त जन्म 
के रहस्य के बारे में पता चलती है तो इस स्वाभिमानिनी के लिए एक मिनट भी 
उस घर में ठहरना सहूय नहीं होता। घर छोड़ कर कलकत्ता चली जाती है। तस्करी 
का धंधा करती है, मॉडल बनती है, फिर रिसेप्शनिस्ट बनती है। देशीय तथा 
विदेशी अनेक युवकों की भीड़ उसके चारों ओर भ्रमरावलि बन कर मंडराती है 
परन्तु कृष्णकली एक ही युवक को चाहती है। 

कृष्णकली विभिन्न परिस्थितियों का सामना हंसती हुई करती है परन्तु झुकती 
नहीं, हार नहीं मानती है। 

“भैरवी' उपन्यास भी लेखिका की रोमांचकारी रचना है। इसकी नायिका चन्दन 
भी अद्वितीय सुन्दरी है। चन्दन बहुत ही भोली है। उसकी मां राजेश्वरी उसकी 
जवानी की उन भूलों से बचाना चाहती है, जिनकी वह स्वयं शिकार हो चुकी है: 
और जिन भूलों के कारण उसका जीवन रेगिस्तान बन जाता है यद्यपि उसका दोष 
कुछ भी नहीं था परन्तु यह कौन मानता है ? समाज के अधकचरे दिमाग का वह 
शिकार बनती है। अपनी बेटी चन्दन का विवाह विक्रम नामक युवक से करती है। 
चन्दन और विक्रम के सुखी वैवाहिक जीवन पर अचानक वज़पात हो जाता है। 
चन्दन गाड़ी में आततायियों द्वारा बलात्कार का शिकार हो जाती है। चलती गाड़ी 
से कूद जाती है परन्तु बच जाती है और होश उसे अघोरी बाबा के अखाड़े में 
आता है। तांत्रिक अघोरी बाबा तथा उसकी शिष्याओं की परिचर्या से स्वस्थ हो 
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जाती है और फिर उसी आश्रम का अंग बन जाती है। तांत्रिक साधना में उसे 
प्रकार की विचित्र स्थितियों से गुजरना पड़ता है। चन्दन से न वहां रहते बनता है 
न भागते। एक बार वहां से निकलने में जब सफल होती है तो सीधे अपने ससराल 
पहुंचती है, मात्र पति की एक झलक देखने के लिए। पर पहुंचते ही पता चलती 
है कि उसे मरा समझ कर उसके पति का दूसरा विवाह भी हो चुका है और उ्ल्रे 
पांव वहां से भाग निकलती है, एक अनदेखे, अनजान भविष्य की ओर। विक्रम 
उसे ढूंढता ही रह जाता है। चन्दन के अतिरिक्त इस उपन्यास में विभिन्‍न प्रकार 
की कई नारियां आईं हैं। गृहस्थ नारियों में चन्दन की मां राजेश्वरी और नानी 
उल्लेखनीय है। इनके द्वारा प्रेम और विवाह के अनेक पहलुओं तथा जीवन के 
सुखद और दुःखद पक्षों का चित्रण हुआ है। वैराग्य धारण करने वाली नारियां 
चरण और माया दी की धर्म के ढौंग में पल रही वासना का चित्रण कर लेखिका 
ने आधुनिक ढोंगी साधुओं पर व्यंग्य कसे हैं। लेखिका के अनुसार 'भैरवी' यथार्थ 
पर आधारित रचना है। उनकी अपनी ही एक परिचिता पर यद्यपि पूरा उपन्यास 
आधारित है परन्तु स्थान -स्थान पर घटना क्रम को बदलने का प्रयास भी उन्हे 
. करना पडा है।'' 

शशिप्र भा शास्त्री 


शशिप्रभा शास्त्री ने अपनी सशक्त लेखनी से आधुनिक नारी को नवीन समस्याओं 
और उलझनों पर ध्यान [दया है। आज के कुंठा ग्रस्त जीवन में नारी को किन 
विचित्र परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है इसी का हृदय स्पर्शी चित्रण इन्होंने 
'सीढ़ियाँ” और 'नावें' जैसे उपन्यासों में किया है, जिनको पढ़ कर किसी न किसी 
रूप में पाठक को अपना ही प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है और इन नारी पात्रों के 
प्रति मन सहानुभूति से भर जाता है। इनके “वीरान रास्ते और झरना” की मूल 
समस्या भी मानसिक स्तर पर बिखरी नारी की है, जो अपने ही अन्तर्दन्दो में 
उलझ कर जीवन पर अपनी पकड़ खो बैठती है और निरन्तर टूटती जाती है - 
“आज के इस संकुल जीवन के साथ-साथ व्यक्ति की समस्याएं भी बेहद बढ़ गई 
हैं। सैंकड़ों अन्तर्दन्दो ने उसके मानस को इतनी बुरी तरह से घेर लिया है किं 
राह खोजनी कठिन हो गई है|” 

नारी जब परिस्थितिवश अथवा विवशता के कारण अन्तर्दन्दो का शिकार 


बनती है तो उसका व्यक्तित्व बिखरने लगता है। स्वयं वह अपने लिए ही जटित 
पहेली बन कर रह जाती है 
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जन्म लेती है जिस कारण उसके व्यवहार मे कुंठाओं का विस्तार होता जाता है। 
वह अपने आप से घृणा करने लगती है वहन-भाइयों के प्रति द्वेष की भावना से 
भर उठती है। मां और चाचा के प्रति एक तीव्र आक्रोश की भावना उसमें घर करने 
लगती है। वह अपनी परिस्थितियों और अपने परिवेश के प्रति सचेत हो जाती 
है। पाप का बोध भूत की तरह उस पर सवार हो जाता है। और यही बोध उसके 
व्यक्तित्व को कुंठित कर देता है। इस अनुभूति की पीड़ा से घुटती अचला अपने 
प्रति एक हीन भावना से भर उठती है। भाई का शुद्ध जन्म उसके अन्तर की कसक 
वन कर उसे सताता है और अन्य छोटी-बड़ी घटनायें उसकी इन दुःख और पीड़ा 
की अनुभूतियों को गहराने में सहायक होती है। मां के स्नेह की उपेक्षा, चाचा के 
आदेशों की अवहेलना और भाई रजत के प्रति रोष की भावना उसके अन्तर को 
छू लेती है। वह मां और चाचा के सम्बन्धों के मूल में स्थित परिस्थितियों एवं 
मजवूरियों को समझ नहीं पाती अथवा समझना नहीं चाहती क्योंकि उन्हीं की भूल 
के परिणामस्वरूप उसे घुटना पड़ रहा है। वह निरन्तर बिखरती चली जाती है। 
पडोसिन दीदी उसकी मानसिक ग्रन्थियों को सुलझा कर उसको समस्या का समाधान 
करने का प्रयत्न करती है परन्तु अचला के अन्तर की पीड़ा उसकी हीन-ग्रन्थि, 
उसका पाप-बोध उसे सम्भलने से रोकता है और वह न चाहते हुए भी गलत रास्ते 
पर बढ़ती जाती है। शैलेन्द्र का प्यार उसको इस मानसिक घुटन से मुक्ति देता है, 
परन्तु शैलेन्द्र की एक लम्बी जुदाई और उसकी दीर्घ मौनता अचला को फिर से 
तनाव की स्थिति में ला पटकती है। वह अपने अन्तर्दन्द से राहत पाने के लिए 
उश का साथ चाहती है और अमर के साथ स्वयं अपने आप को आबद्ध करके 
अपने घुटते अस्तित्व को स्वच्छन्द विचरण का अवसर प्रदान करती है। परन्तु 
अन्तर की कसक और घुटन से उसका निस्तार नहीं हो पाता। अपराध के प्रति 
उसका आकर्षण बढ़ता जाता है, शैलेन्द्र उसे इस दुविधा की स्थिति से उबार कर 
उसके जीवन को एक स्वस्थ दिशा प्रदान करता है और नारी को उसके मानसिक 
बिखराव से मुक्त करता है। 

इस नारी को तो जीवन की दिशा मिल जाती है परन्तु उस नारी की उलझन 
कैसे सुलझाई जाये जो स्व्यं ही अपने लिये उने उत्पन्न करती है जिसके संदर्भ 

लेखिका का कथन है कि - “कितने व्यक्ति अपनी मन के समक्ष स्वयं को 
उद्घाटित करने की सामर्थ्य रखते हैं ? यह उद्घाटित हो जाना साहस है। यह खुद 
को तथा अपनी संतति, अपने परिवेश को ही मुक्त करने हेतु एक अनिवार्य 
आवश्यकता ? विभिन्न पतियों से लड़ती-जूझती एक नारी के सन्दर्भ में इस प्रश्‍न 
की एक स्वाभाविक अभिव्यकिति।” ये पंक्तियां लेखिका ने अपने उपन्यास “नावें” 
के संदर्भ में लिखी हैं जो मालती नामक एक ऐसी नारी की कहानी है जो पढ़ाई 
समाप्त करने के वाद घर की गिरती हुई आर्थिक दशा संभालने के लिए दिल्ली से 
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गाजियावाद नोकरी के लिए चली जाती है। यह नौकरी उसे सोम जी की सहायता 
से मिलती है जिनके सम्पर्क में आकर धीरे-धीरे वह उनके बहुत निकट आती हे 
मालती सोम जी के प्रौढ़ व्यक्तित्व से आकर्षित है। इसी आकर्षण के कारण वे 
दोनों एक-दूसरे के इतना करीव आते हैं कि उसे गर्भ ठहर जाता है। दिन निकट 
आने पर लम्वी छुट्टी लेकर सोमजी उसे दूर ले जाते हैं । वह चली तो जाती है परन्तु 
मन में एक प्रकार की घवराहट लिये हुए। वह चाहती है कि सोमजी उसे अपने 
घर में रखे जवकि उसे मालूम है कि वहां पर उनके बीवी-बच्चे हें । यद्यपि सोमजी 
उसे हर प्रकार की सुविधा देने और भविष्य में उसके रहने खाने का प्रवन्ध करने 
के लिए तैयार होते हैं परन्तु यह दम्भी नारी वरावर का दर्जा चाहती है और अपनी 
गर्भावस्था में ही इस पुरुष का अहं तोड़ने के लिए निकल पड़ती है। पूरा रास्ता 
दुविधा में काटती है। माँ के घर पहुंचती है यही सोच कर कि माँ आखिर माँ होती 
हैं इस लिए दुत्कारेगी नही और तो और उसने सव के लिये क्या नहीं किया। परन्तु 
उसकी संस्कारशील परम्परागत और रूढिवादी माँ यह सव कैसे सहन करती। उसके 
पैसे पर लानत भेज कर उसे कुत्तिया की तरह दुत्कार कर घर से बाहर निकाल 
देती है। आत्म-हत्या का विचार करती है परन्तु कोख में पल रही अज्ञात जान का 
ध्यान आते ही यह पाप नहीं करती। यह स्वाभिमानिनी नारी चाहती तो शिशु को 
जन्म लेने के वाद भी सोमजी को छोड़ सकती थी परन्तु उसने ऐसा नहीं किया॥ 
नोकरी के लिए प्रार्थना-पत्र भेजती है और एक कॉलेज में जगह न होते हुए भी 
वहां की दयालु प्रिंसिपल कुमारी रेवा निगम उसकी दशा देख कर सहायता करती 
हे और उन्हीं की देखरेख में नीलू का जन्म होता है। नीलू को पिता का नाम देने. 
के लिए रेवा ही विजयेश से उसका विवाह करवाती है। यह विवाह मालती केवल 
नीलू के लिए करती है क्योंकि सोमजी अब तक उसे काफी बदनाम कर चुके थे। 

विजयेश को किन्ही व्यक्तिगत कारणों से परम्परागत विवाह से घृणा थी और 
समाज-सुधार की भावना से प्रेरित होकर ही उसने एक बच्ची की बिन ब्याही माँ 
से विवाह किया। यद्यपि उसने एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति के सभी कर्तव्य 
निभाने चाहे परन्तु मालती ने बेटी को पति से अधिक महत्व दिया यह जान कर 
भी कि उसने किस स्थिति में उसे अपनाया। हर वात में नीलू, जैसे विजयेश का 
कोई अस्तित्व ही नहीं। मालती उसकी भावनाओं को रौंधती हुई हमेशा उस से दूर 
ही रहने का प्रयत्न करती और खीझती रहती यद्यपि उसे विजयेश का अहसानमन्द 
रहना चाहिए थां इन्हीं परिस्थितियों में नीलू वड़ी हो गई। घर के वातावरण से ऊब 

कर अजय नाम के लड़के के प्रति आकर्षित हो गई, वह भी उसे बहुत चाहता था। 

अजय के घरवाले पैसे की मांग करने लगे। बेटी की पसन्द देख कर मालती ने काफी 

प्रयत्न किया कि पेसा जुटा कर नीलू को खुश रखा जाये। अब तक तो सब कुछ 

उसने नीलू की खुशी के लिए ही किया था और वह समझती थी कि अपनी पसन्द 
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से किये जाने वाले विवाह अधिक सफल रहते हैं इसलिए नीलू की वात अजय से 
पक्की होनी ही चाहिए। इधर अजय और नीलू स्वये ही विवाह रचा कर मालती 
के पास आ जाते हैं जो उन्हें आश्चर्य से देखती ही रह जाती है। परिस्थिति से 
दोनों के घर वाले समझौता कर लेते हैं। अन्त में नीलू मां को एक लम्वा-सा पत्र 
लिखती है, क्योंकि विवाह हो जाने के पश्चात्‌ वह अपने आप को माँ के वरावर 
समझने लगती है और एक दोस्त की तरह उसे लिखती है कि उसने उसके जन्म 
का रहस्य अब तक छिपा कर अपने और अप्पा जी (विजयेश) के प्रति इतना वड़ा 
छल क्यों किया। जवकि वह सव कुछ जानती थी - (नीलू ने विजयेश की डायरी 
एक बार पढ़ ली थी) - “तुमने अपनी बेटी से सव कुछ छिपाया अम्मी, कुछ भी 
न बता कर तुमने यह दिखाना चाहा, कि तुम एकदम पाक-स्वच्छ-निर्मल हो और 
तुम्हारी बेटी का भी अपने सामने यही आदर्श रहना चाहिए। उस सब के वावजूद 
कभी-कभी तुम्हारी कितनी धिनौनी-गन्दी तस्वीरें मेरे ज़हन में वनती-मिटती चली, 
इसलिए नहीं कि तुम सचमुच वैसी थी और वो सब कुछ मैं जान गई थी, बल्कि 
इसलिए कि तुमने एक चीज़ को गलत ढंग से रखने की कोशिश की। क्या अम्मी 
तुमसे पूछ सकती हूं कि यह पाकपन-स्वच्छता-पवित्रता आखिर है क्या चीज़ ? मेरे 
जन्मदाता सोमजी के साथ अगर परिस्थिति वश तुम्हारा सम्बन्ध-सम्पर्क हो भी गया 
तो क्या हुआ। तुम उसे अस्वाभाविक, विचित्र, घृणास्पद क्यों मानती रही ? विवाह 
के अवसर पर यज्ञ की लपटों के मध्य कुछ मन्त्र पढ़ देने मात्र से ही वह किया 
पवित्र बन जाती है ? उसके अभाव में वह घृणास्पद, अनैतिक और अपवित्र ठ्यों 
बनी रहनी चाहिए ? ---- मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि ये सव थोथी वातें 
हैं। पण्डितों के खाने-कमाने के जरिए, कहीं कुछ गलत सही नहीं है। क्या हुआ, 
कैसे हुआ इन सब चीजों पर पछतावा-विषाद, ग्लानि सब व्यर्थ है, सत्य है वर्तमान, 
सिर्फ वर्तमान, उपस्थित सम्बन्ध और उसका भली प्रकार निर्वाह। शायद उस सब 
की प्रतिक्रिया ने ही मुझे एक नया कदम लेने पर विवश कर दिया। --- क्यों छिपाया 
तुमने मुझ से वो सब कुछ ? बड़े-बड़े नासूर पुर जाते हैं, यह तो बहुत छोटी बात 
थी, कुछ भी नहीं।”५ 
कितनी सच्चाई है नीलू के इन शब्दों में परन्तु आज का यह कड़वा सत्य कितने 
लोग पचा पायेंगे। मालती और विजयेश की शून्य एवं रसहीन ज़िन्दगी का नीलू पर 
गहरा प्रभाव पड़ा। चन्द मन्त्र पढ़ कर तथा कुछ फेरे लगा कर विवाह के बन्धन 
को पवित्र क्यों माना जाता है ? इन्हीं सब बेकार की बातों को झुठलाने के लिए 
उसने परम्परा के विरुद्ध विवाह किया। क्यों मालती इस बात के लिए ढौंग रचती 
है कि कहीं नीलू पर उसकी पिछली जिन्दगी का प्रभाव न पड़े। यह भी भला कोई 
जीने का ढंग है ? ढौंग रचा-रचा कर जीने से तो अच्छा है कि खुशी से जिया 
जाये। क्यों उसने देवता-स्वरूप विजयेश को कभी महत्व नहीं दिया। - "अप्पा जी 
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और अपने को तुम काहे को दण्ड दे रही हो ? मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूं - 


अम्मी, शायद हर सन्तान अपने माता-पिता के मध्य एक स्वाभाविक, सुखद और 
संतुलित सम्बन्ध देखना चाहती है। अब अपने लिये न सही, सिर्फ अप्पा जी की 
खातिर ही, उनके प्रति अब तक के अपने व्यवहार के प्रायश्चित स्वरूप ही, तुम 
एक नई जिन्दगी की शुरूआत करोगी तो अम्मी तुम्हारी बेटी को बेहद खुशी होगी, 
जिसकी खुशी के लिए तुम अब तक अपनी हर खुशी न्योछावर करती रही हो। 

मेरे बारे में चिन्ता मत करो अम्मी, मैं बहुत सुखी हूं। सुखी नहीं भी होवूंगी, 
तो जीने का सही ढंग मैं जानती हूं। तुम और अपने देवता-स्वरूप अप्पा जी मुझे 
दोनों ही अच्छे लगते हैं, मैं दोनों को ही खुश देखना चाहती हूं ।”७ 

इस प्रकार के प्रगतिशील विचारों वाली नारी हिन्दी उपन्यासों में बहुत ही कम 
दिखती है। यह उपन्यास रूढ़िग्रस्त परम्पराओं के विद्रोह के प्रति एक साहसिक 
प्रयास है। अब तक तो यही सुना गया है कि अवैद्य सन्तान अपने आप को माँ-बाप 
के पाप का फल मान कर कुंठित होकर क्या से क्‍या कर बैठता है परन्तु नीलू 
जैसी संवेदनशील, साहसी और आधुनिक जीवन के यथार्थ को समझने वाली 
सन्तान इस सब को मात्र ढौंग मानती है। जिस नीलू के कारण उसकी मां मालती 
इतनी कठोर परिस्थितियां खड़ी कर देती है वही नीलू उसे अन्त में झकझोर कर 
रख देती है और जीवन की वास्तविकता उसके समक्ष रख कर उसे बहुत कुछ 
सोचने पर मजबूर कर देती है। नीलू और मालती उपन्यास के दो महत्वपूर्ण 
नारी-पात्र हैं। मालती सोमजी के साथ रह कर परम्पराओं को तोड़ तो देती है 
परन्तु बाद में उन्हीं परम्पराओं को निभाने के लिए अपने आपको और अपने बहुत 
ही संवेदनशील पति विजयेश को निरन्तर कठोर मानसिक दण्ड देती है। लेकिन 
उसी की कोख से जन्मी हुई नई पीढ़ी उसे जीवन के यथार्थ से और समाज की 
खोखली परम्पराओं से परिचित करा के झकझौर कर रख देती है। मालती जीवन 
के उस क्षण में भी नहीं टूटी जब वह एक ऐसे पुरुष की सन्तान की माँ बनने 
जा रही थी जिसने उसके साथ विवाह भी नहीं किया। विजयेश, जिसने उसे सहारा 
देकर उसकी विखरी हुई जिन्दगी को सम्भाला, के प्रति उसके मन में कभी भी 
कोमल भावनायें नहीं उपजी और ना ही कभी उसने कृतज्ञता ही व्यक्त की जो 
वास्तव में उसकी ज्यादती थी। यदि विजयेश में अपार सहन शत नहीं होती तो 
न जाने मालती का जीवन क्या हो जाता। 

'सीढ़ियां” उपन्यास में नारी का 
लिए अपना जीवन अर्पित करती हे 
के बदले में उसे क्या मिलता है - पीड़ा 
है और अपने बॉस डॉक्टर तथा उसकी 
देखभाल के उत्तरदायित्व का ऐसा वोझ उस 


एक नया ही रूप सामने आता है। वह उनके 
उसके कुछ' भी नहीं होते और इस सव 
॥ और केवल पीड़ा। मनीषी एक डॉक्टर 
पत्ती की मृत्यु के पश्वात उसके बेटे की 
सपर आ जाता है जिससे वह बचना चाह 
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कर भी नहीं बच पाती। अपने जीवनकाल में ही वे लोग उस पर ऐसा अधिकार 
जतलाते हैं जैसे वह उन्हीं के परिवार का कोई अंग हो। किशोरावस्था से ही सुकेत 
की हर बात का वह ध्यान रखती है। दोनों में काफी अपनत्व की भावना बढ़ती 
चली जाती है परन्तु यही सुकेत युवा होने पर मनीषी से प्रेम कंरने लग जाता है। 
यद्यपि वह आयु में उससे काफी बड़ी होती है, वह उसके सामने विवाह का प्रस्ताव 
भी रखता है। परन्तु दुनिया के इर से मनीषी यह सब सुनते ही कांप जाती है। 
दुनिया क्या कहेगी जिसे पाल-पोस कर बड़ा किया और किसी लायक बनाया उसी 
से विवाह करना कितनी हास्यास्पद बात थी। रिश्ता भले ही कुछ न हो, आज खून 
के रिश्ते वैसे भी अपना महत्व खो चुके हैं। जहां अपनत्व की भावना हो वहीं 
सम्बन्ध सब से ऊँचा होता है। सुकेत ने तो जबरदस्ती मनीषी को अपनत्व दिया 
जवकि वह उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी को छोड़ कर हमेशा पीछे ही हटना 
चाहती थी। यद्यपि मनीषी को भी सहारे की जरूरत थी परन्तु वह एक अटल 
निश्चय करती है और सुकेत का विवाह कहीं और करवाती है। जो सुकेत मनीषी 
के पीछे छाया की भांति लगा रहता था और अपनी हर बात उससे मनवाता था 
और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था वही विवाह के बाद 
धीरे-धीरे बदल जाता है। जिस मनीषी ने जीवन भर अविवाहिता रह कर सुकेत 
के लिए कितनी ही कुरबानियां दीं अन्त में उसी सुकेत की पत्नी मनीषी से पिछले 
सभी वर्षों का हिसाब मांगती है और सुकेत से कहती है कि इससे तुम्हारा सम्बन्ध 


. ही क्या है। इससे आगे-पीछे का सारा हिसाब लो और सुकेत मनीषी से यह कहते 


नहीं हिचकिचाता कि - “इन बातों में कुछ नहीं रखा है। एक नई लड़की हमारे 
घर में आई है, उसकी अपनी भावनायें, अपने विचार हैं, कुछ पूछती है तो बता 
दो, आखिर हिसाब किताब तो तुम्हारे पास होगा ही, हो सकता है कुछ तुम्हारा 
ही लेना निकल आये - तुम भी व्यर्थ ही तपती-तचती रहती हो। - मेरा यही 
कहना है, अपने आप को सम्भालो, इस रूलाने-झुलसने, भावुकता के बहाव में 
बहते रहने में कुछ नहीं रखा है, सब को समझना, सबसे प्यार करना सीखो ।”!० 
मनीषी अन्त तक सुपर्णा दी अर्थात्‌ सुकेत की माँ को दिये वचन का यी 
रही कि सुकेत के सुख के लिए वह कुछ भी करेगी। परन्तु अन्त में - “ 
के मन के कांच को जैसे किसी ने पत्थर मार कर चूर-चूर कर डाला हो। उसे लगा 
एक नन्ही-सी बिना पंख वाली चिड़िया को दो-चार चिड़ीमारों ने एक बड़ा कपड़ा 
डाल कर दबोच लिया है और सब उसको भीतर मसले चले जा रहे हैं। बड़े हुए 
पंखों वाली कुचली हुई उस चिड़िया को लेकर जैसे सब ने, फिर एक साथ ऊपर 
उछाला है और वह एक बड़े गहरे नाले में जाकर एडी है, अधमरी नहीं प्राणहीन 
बनकर्‌।”!7 
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शान्ति जोशी 
शान्ति जोशी द्वारा लिखित 'मेरा भन बनवास दिया-सा” मानव मन की वेदना 
और अस्तित्व बोध की समस्या को गहराता है। इस मार्मिक कथा की नितान्त उदासी 
इसी एक पंक्ति में सार्थकता से व्यक्त हो'गई है। यह मार्मिक कथा है कृष्णा की 
जो दाम्पत्य सुख पाने के लिए निरन्तर तड़पती रहती है और जब उसके सुखी होने 
के दिन आते हैं तो तपेदिक से ग्रस्त होकर जीवन के अन्तिम क्षणों तक पहुँचती 
है। आरम्भ में तो पति इसलिए नहीं पूछता क्‍योंकि उसका रंग अधिक गोरा नहीं 
है। हरीश इस भ्रम में होता है कि गोरी लड़की दिखा कर सांवली से ब्याह रचा 
कर उसके ससुराल वालों ने धोखा किया है। वास्तव में देखने के समय कोई ओर 
लड़को कृष्णा के साथ होने के कारण हरीश को धोखा लग जाता है। कुछ समय 
पश्चात्‌ जमाने की सताई अपनी बहन इन्दू के समझाने पर वह कृष्णा को प्यार 
करने लग जाता है। कुछ ही समय उपरान्त उसकी भेंट नीरा नाम की एक 
क्रान्तिकारी लड़की से हो जाती है। यहाँ भी वह नीरा का गौरा रंग देख कर फिसल 
जाता है और इसी गोरे रंग के चक्कर में कृष्णा उदास रहने लगता है। तनिक सुखी 
दिन देखने के पश्चात्‌ कृष्णा के जीवन में फिर से उदासी छा जाती है। हरीश उससे 
विमुख हो जाता है। हरीश की माँ जो कि कृष्णा को बात-बात पर कौसती थी अब 
बेटे के प्रति उदासीन हो जाती है और वहू को खूब प्यार देती है। यहां तक कि 
कृष्णा को लगता है कि वह अपनी सास के ही सहारे पर इस घर में है और उसका 
कोई नहीं। पति के प्रति वह पूर्णतया उदासीन हो जोती है। कुछ ही समय के 
पश्चात्‌ माँ के बहुत बीमार होने पर, कृष्णा के कमजोर होने तथा यह जानने के 
बाद कि नीरा और उसके अन्तरंग क्रान्तिकारी मित्र विमल का विवाह होने वाला 
है-हरीश का दिमाग ठण्डा हो जाता है और वह अपने किये पर पश्चाताप करता 
हुआ फिर से सामान्य स्थिति में आकर माँ की सेवा तथा पत्नी को प्यार करने 
लगता है। कृष्णा के भाग्य में यह सुख कहाँ था। उसे तो अभी और यन्त्रणा झेलनी 
थी और वह शारीरिक रूप से। पहले तो वह जीना नहीं चाहती थी, जी कर करती 
भी क्या। एक उपेक्षित नारी का तो मन रूपी दीपक ही बुझ जाता है। अब जबकि 
वह सुख भरे जीवन के स्वप्न देख रही थी और एक लम्बी उम्र जीना चाहती थी 
तो तपेदिक जैसे भयंकर रोग ने उसे ग्रस लिया। यह रोग वस्तुतः उसकी मानसिक 
यत्त्रणाओं का ही परिणाम था। विकट परिस्थितियों में रहने के कारण ही उसकी 
ऐसी दशा हो गई थी। जिस पति के कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं आज 
वही तन-मन से उसकी सेवा कर रहा था, उसकी खून की उलटियाँ तक अपने 
हाथों से साफ कर रहा था। देख-देख कर कृष्णा का मन भर आता, परन्तु आगामी 
सुखी जीवन की आशा लिये सब कुछ सह जाती। उसके भाग्य में भात्र य-त्रणा ही 
थी सो अन्त तक उसी से जूझती रही और मन की आशा मन में ही रह 
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गई-“कृष्णा बेहोशी में बड़बड़ा रही हैं-“कितना बड़ा चाँद आसमान में आ गया 
है। मेरे पास ही है, पर मैं छू नहीं पा रही हूँ।”'९ 

आज कृष्णा जैसी न जाने कितनी नारियां हैं जो दोषी न होते हुए भी दूषित 
ठहराई जाती हैं और अब उन्हें दूषित ठहराने वालों की बुद्धि जागृत हो जाती है 
तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वे पश्चाताप करने के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं कर पाते क्योंकि वह नारी दुःखों से टूट कर एक दिन समाप्त तो होगी ही। 
यदि मनुष्य थोड़ी सूझ-बूझ से काम ले तो ये सब समस्‍यायें उत्पन्न होंगी ही नहीं 
और ना ही गोरे-काले रंग को लेकर निर्दोष और भोली-भाली लड़कियों को समाज 
में ठुकराया जायेगा। 

हरीश की बहन इन्दू का चरित्र भी काफी मार्मिक है। गरीबी के कारण एक 
सेठ के शरावी आवारा लड़के के साथ उसका विवाह हो जाता है। पहले दिन से 
लेकर अन्त तक पति के प्यार के लिए वह तड़प कर ही रह जाती है। वह (पति) 
उसकी ओर देखता भी नहीं। उसे घर में कैद यहां तक कि पहरे में रखा जाता 
है। शराबी, आवारा और कोठों पर रातें बिताने वाले सेठ के लड़के के साथ कोई 
भी रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता था परन्तु इन्दू के माता-पिता उसकी 
झूठी तारीफ सुन कर धोखा खा जाते हैं। बेटी के सुख की कल्पना से ही वे उसका 
विवाह सेठ के लड़के से करते हैं उन्हें क्या मालूम था कि यहीं से उनकी बेटी 
के नारकीय जीवन की कहानी प्रारम्भ हो जायेगी-“उसकी भावनायें सदैव के लिए 
मर गई हैं। जीवन एक यन्त्र-सा हो गया है। तड़पती मछली। पानी के निकट रहने 
पर भी प्यासी-लड़की का जीवन समाज तथा माता-पिता की भूल का खिलौना 
है। मानव-कसाई के हाथ में बौनी मान्यतायें मनुष्यत्व का रक्‍त पी रही हैं। लड़की 
की शादी। उसके हाथ-पांव काटना है।”* इतना दुःखी जीवन जीने पर भी इन्दू 
सब जहर पी जाती है। वह माता-पिता के पास कभी शिकायत लेकर नहीं जाती-“अपने 
सिन्दूर की रक्षा हेतु अधिकांश औरतें-भारतीय नारी सीधी पड़ ही जाती हैं। यह 
मांग की लाली, जिसके लिए माँ-बाप बेटी के पैदा होते ही निराशा के गर्त में डूब 
जाते हैं, द्वार-द्वार अपमानित होते हैं तथा राक्षसों के साथ बेटी के जीवन का 
सौदो कर अपनी सामाजिक मर्यादा की रक्षा करते हैं; न जाने कितने हृदयों के 
रक्‍त को निचौड कर स्वयं चमकती ही रहती है।"2० 

हरीश को इन्दू अपनी कहानी इसलिए सुनाती है ताकि कृष्णा का जीवन भी 
उसी की तरह नष्ट न हो जाये-“इन्दू सब कुछ सह सकती है, असहूय यातना 
भी। पर किसी का दुःख नहीं कभी नहीं। उसका अपना दुःख हरा हो जाता 
है-हिरोशिमा के नारकीय अपंग का-सा जीवन जीना-अभिशप्त नारी। क्या इसीलिए 
तुझे सम्बल चाहिये, पुरुष का सम्बल जो केवल एक क्रूरतम साहस, आर्थिक और 
सामाजिक स्थिति के कारण स्त्री भोग-लिप्सा का इच्छुक है।”?' 
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अपने अभाव ग्रस्त जीवन से भयभीत इन्दू अपने भाई हरीश और भाभी 
के दाम्पत्य जीवन को सुखी देखना चाहती है। वह अपने पैरों पर खड़े होकर 
समाज को दिखाना चाहती है कि नारी इतनी बेबस नहीं है जितना उसे समझा गया 
है। परन्तु बेरहम ससुराल वाले उसे खत्म करके ही छोड़ देते हैं। उसे मिट्टी के तेल 
से जला कर उसका अन्त भी भयंकर बना दिया जाता है। 

इस प्रकार आलोच्य उपन्यास में दो करूणा-जनक नारी पात्रों के द्वारा जीवन 
की ट्रैजिडी पर विचार किया गया है। 

“उदास पन्ने' दो बहनों के एक-दूसरे के प्रति त्यागकी कहानी हे। राका का 
विवाह दो-चार बार निश्चित न हो पाने के कारण उसकी माँ घुल-घुल कर मर 
जाती है। यद्यपि राका की आयु अधिक भी नहीं होती, फिर भी परम्परागत माताओं 
की तरह उसकी माँ भी उसको अपने ससुराल में देखने का अरमान रखती है। 
लड़कों की नौकरी और शिक्षा पर ही विवाह निश्चित किये जाते हैं, बेशक वे 
रूपगुण में कुछ भी न हो। लड़की की क्या इच्छा है इसका कोई महत्व नहीं। राका 
काफी सुन्दर है परन्तु थोडी सांवली होने के कारण एक लड़का यह कह कर ठुकरा 
देता है कि अगर उसकी सन्तानों में लडकी हुई और वह भी माँ की तरह सांवली 
तो वह एक लाख का दहेज उसके लिए कहा से जुटा पायेगा। अच्छा तरीका है 
सोचने का आजकल के पढ़े-लिखे अफसर कहलाने वाले नौजवानों का। शादी से 
पहले ही आने वाली पीढ़ी के बारे में इतनी दूरदर्शिता। कितनी हास्यास्पद बात है। 
माँ की मृत्यु के पश्चात परिवार का, पिता, भाई-बहन का उत्तरदायित्व राका अपने 
ऊपर ले लेती है। वैसे तो वह गम्भीर स्वभाव की थी या यूं कहना चाहिए कि माँ 
ने ही उसे गम्भीर बना दिया था परन्तु अब और ज्यादा हो गई और अपने छोटे 
भाई-बहन जो उस से आयु में अधिक छोटे नहीं थे, की देखभाल माँ की ही भांति 
करने लगी। छोटी बहन राशि के.के विवाह की चिन्ता सताने लगी। उनकी चाची 
का भाई राकेश उनके जीवन में आया। राका चाहती थी कि राशि का विवाह उससे 
हो। हर पल गम्भीर रहने वाली राका राकेश के सामने ऐसी चुल-बुली बनी रहती 
ताकि किसी प्रकार से वह राशि को अपनाने.के लिए तैयार हो जाये, परन्तु राकेश 
उसी को ओर खिंचता चला गया। वह जब भी राशि की ओर उसका ध्यान केन्द्रित 
कराना चाहती तो राकेश को बहुत बुरा लगता। यद्यपि वह भी राकेश के प्रति 
आकृष्ट थी परन्तु बहन की खुशी के लिए अपनी खुशी का गला घोंटना उसे 
स्वीकार्य था। परन्तु इस सब का परिणाम बड़ा भयंकर निकला। राशि भी बहन को 
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चाहता है और राशि का नाम भी नहीं सुनना चाहता तो उसके मन में एक 
ववंडर-सा खड़ा हो गया। वह राकेश के इृदय में नफरत पैदा करने के लिए घर 
छोड़ कर चली गई और अपनी युनिवर्सिटी के पुस्तकालय के क्लर्क रॉबर्टस के घर 

पहुँची। उस मामूली हैसियत वाले व्यक्ति के गुण देख कर उसके साथ विवाह कर 
लेती है। वह अपनी दीदी के जीवन को बरबाद करके राकेश से विवाह नहीं करना 
चाहती। दीदी के त्याग की कसक लेकर वह विवाह करने के लिए तैयार नहीं। राका 
को मन से प्यार करने वाला राकेश उसका कहां हो पाता इसीलिए तो दुनिया की 
नजरों में वुरी वन कर उसने बहन के लिए त्याग किया। यद्यपि राशि के प्रति 
सहानुभूति होनी चाहिए थी तथापि उसे कोई समझ नहीं पाता। इधर राका समस्त 
परिवार के भले के लिये हर सम्भव प्रयत्न करती है परन्तु आज के ठोस यथार्थवादी 
युग में राका जैसी गम्भीर और आदर्शवादी लड़की कहां तक टिक पाती है। प्राचीन 
आदर्श तो अब खोखले होकर अपना रूप बदल चुके हैं। 

“शून्य की बाहों में” समाज में नारी की उपेक्षित स्थिति की गाथा को संजोये 
हुए है। समाज में नारी की दीन-हीन अवस्था में किंचित सुधार लक्षित होता है 
लेकिन आज भी नारी कितनी असहाय है, इसी के स्वर प्रस्तुत उपन्यास में ध्वनित 
हुए हैं। समाज में नारी पुरुष की वासनाओं की दासी होकर और पुरुष के 
सम्बन्धियों के अमानवीय अत्याचारों को सह कर जीवन जीने के लिये विवश होती 
है। एक बेटे की माँ न बन सकना नारी का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। 
न उसे भर पेट खाने को मिलता है, न ही उसकी बच्चियों को, ऊपर से सम्बन्धियों 
और नाते-रिश्तेदारों की धोंस और ताने अलग से सुनने पडते हैं। वह दोनों ही 
रूपों - नारी और माँ - में तड़पती रहती है। अपनी सन्तान के सुख की कल्पना 
में डूबी वह अपने सूने जीवन को भूलने का प्रयत्न करती है :- “लड़की का 
सुख-सन्तोष जीवन। माँ का हृदय इससे अधिक चाह ही क्या सकता है ।”२ परन्तु 
नारी का यह स्वप्न भी अधूरा ही रह जाता है। मिनी अपनी पसन्द के पति को 
अपना कर जीवन में सुखी नहीं हो पाती। उसका जीवन करूण दुखान्त बन कर 
रह जाता है क्योंकि उसका पति धन की चकाचौंध में उसके अस्तित्व को भूल 
कर चमक-दमक की दुनिया की दुनिया में खो चुका है। पत्नी उसके लिए बेगानी 
हो जाती है, वह उसे ठुकरा कर आगे बढ़ जाता है। संजय जब अपनी प्रेमिका 
के साथ दस दिन के लिए खजुराहो जाने लगा तो मिनी ने अनुरोधपूर्वक मना कर 
दिया। उसकी ओर वितृष्णा से देख कर संजय कमरे से बाहर निकल ही रहा था 
कि मिनी ने उसका कोट पकड़ लिया परन्तु संजय ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। 
मिनी का आहत आत्म-सम्मान चीख उठा-“ठीक है लौट कर मेरी लाश देखना। 
संजय की विद्रूप हंसी कमरे में गूँज उठी - उसी दिन की प्रतीक्षा है।”2 यही था 
मिनी के प्यार का प्रतिदान। ऐसा लगता है कि नारी की वेदना अजर और अमर 
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ह। समाज में उसकी स्थिति वदल कर भी नहीं बदली है। उसे पराधीन वनाने वाली 
स्थितियां अपने बदले हुए नामों और रूपों सहित आज भी विद्यमान हें । इसका 
अनुभव केवल वहीं नारी कर सकती है जिसने अपनी पिछली तथा अपनी अगली 
पीढ़ी की यातनाओं और दुःखों को देखा एवं भोगा है। जिस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास 
की नायिका भोगती है। अपनी बेटी मिनी द्वारा वह समाज में परिवर्तन लाकर 
अपनी अधूरी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहती है और अपने दुःख भुलाना 
चाहती है परन्तु उसे क्या मालूम था कि नई पीढ़ी की इस नारी का अन्त और 
भी अधिक करूणाजनक होगा। 
कृष्णा अग्निहोत्री 

एक नारी के अश्रुसिक्त जीवन पर आधारित इनका “आत एक औरत की! 
उपन्यास पर्याप्त चर्चित रहा हे। इस उपन्यास से सम्बन्धित लेखिका के कुछ विचार 
इस प्रकार से हैं - “जिन्दगी में नारी की कल्पना कितने ढंग से की गई है। उसे 
सार्थकता प्रदान करने के लिए कभी मानवी तो कभी दानवी चित्रित किया गया है। 
बेहद रोमानी क्षणों में वह प्रेरणास्पद एवं सुखद हो जाती है। 

मेरी नायिका महज औरत है। वह औरत जो सम्पूर्ण समय के साथ लड़ाई 
लड़ना चाहती है। जिसके भीतर मनोवेगं है, आन्तरिक विवशताएँ हैं, जिसे संस्कार 
अपनी और खींचते हैं, अनुभव अपनी ओर। हर चौराहे पर खड़ा एक नया पुरुष 
उसमें केवल औरत, जिस्म की औरत को ढूंढता है पर वह नारी अपने पुरुष को 
नहीं पाती। शोषण होने से उसे ऐतराज है, बिकने से मनाही, तब भी संघर्षों में 
वह कहीं-न-कहीं जूझ कर हार जाती है। यह हार किसी एक औरत की नहीं, 
सदियों से चली आ रही भावनाओं में डूबी नारी की हार है जो मन से हार मानती 
है। पर क्या यह हार सदा होगी ? या होनी चाहिए ? नहीं। वह अपनी आने वाली 
पीड़ी को इस अनुभव से सचेत कर देना चाहती है, शायद इसी से अपनी बच्ची 
को यह नारी बचा लेने को व्यग्र है। टूटी विश्ृंखलित नारी भी मातृत्व के फैर में 
अबला से सबला बन जाती है। नारी के अनुभवों का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य सहित प्रस्तुत है - 'बात एक औरत की” उपन्यास में” 

समूचे उपन्यास की कथा नायिका कामना यानि कनु के इर्द-गिर्द घूमती है जो 
बचपन में माँ की नज़रों में उपेक्षित रही। अन्य भाई-बहनों की तुलना में उसे 
कम प्यार मिला जवकि सबसे अधिक सरल हृदया और माँ के आदेशों को मानने 
वाली वही थी। माँ सदा उसे टोकती रहती। विवाह किशोरावस्था में एक पुलिस 
अफसर से हुआ। पति संजय ऐसा मिला कि माँ के कहने पर पत्नी में कोई न कोई 
Fal य म प इस पति में वासना के अतिरिक्त पत्नी 
की औरों से तारीफ सुन कर तथा उस के हि । शक्की प्रवृति का यह व्यक्ति पली 

गुणों और सौन्दर्य की प्रशंसा सुन कर 
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चिढ़ जाता है और घर आकर मार-मार कर उसका बुरा हाल वना देता। यह 
भोली-भाली नारी सव कुछ चुपचाप सह लेतां। अपने आत्मविश्वास के बल पर 
एम०ए० किया। एक वेटी की माँ भी वन गई, बेटी नीलिमा लड़का न होने के 
कारण अपने घर में सदा उपेक्षित रही। ससुराल के झूठे आरोपों, पति के कटु 
स्वभाव तथा यातनाओं से तंग आकर एक दिन कनु बेटी को साथ लेकर वहां से 
चल पड़ी। वड़ी कठिनाई से दोनों मिल कर अपना गुजारा चलाने लगे। इस बीच 
कई पुरुषों से उसकी मुलाकात हुई पर सभी की .रूचि उसकी आर्थिक व अन्य 
समस्याओं से अधिक उसके रूप में थी। अमर ने उसके प्रति, उसकी नौकरी के 
प्रति काफी रूचि दिखाई और उस से “प्यार भी करने लगा। यद्यपि आरम्भ में कनु 
को कोई भी रूचि नहीं थी परन्तु वेटी का भविष्य देख कर वह उसके सामने झुक 
गई। वह उससे बहुत अधिक प्यार भी करने लग गया था। कनु के जीवन में एक 
नई वहार आ गई। अमर ने मंदिर में ही उसकी मांग भी भरी। परन्तु इस 
अभागिन, के भाग्य में यह सुख कहां था। इतना सब होने के बाद भी एक दिन 
ऐसा आया जव अमर ने उस से कहा कि उसकी पत्नी को मानसिक चिकित्सा 
के हस्पताल से छुट्टी मिल गई है और डॉक्टरों का कहना है कि उसे घर की और 
अपने बच्चों की जरूरत है तभी वह ठीक होगी। इसलिए अब उसका तलाक मांगना 
बहुत कठिन है। यदि कनु चाहे तो विना विवाह के जीवन भर वह साथ देने को 
तैयार है। कनु को सव कुछ घूमता दिखाई दिया। यह आत्माभिमानी नारी जिसने 
अपने पति संजय से टूट कर प्यार किया था और उसकी उपेक्षा भी सही, भला 
इस आदमी की रखैल वन कर जीना कैसे पसन्द करती। उसके प्रति तो वह बेटी 
के भविष्य के लिंए आकृष्ट हुई थी। यदि वह चाहती तो अमर को नौकरी से 
निकलवा भी सकती थी क्योंकि एक वार प्रेम के आवेश में अमर ने एक ऐसा 
खत कनु को लिख कर दिया जिससे वह जब चाहती इस्तेमाल करके अमर को 
नौकरी से निकलवा सकती थी क्योंकि अमर सरकारी नौकर था और उसके लिए 
इस प्रकार का खत लिखना भी जुर्म था। अपार सहनशील भारतीय नारी भला 
ऐसा क्यों करती ? यही तो उसकी महानता थी। वह दुनिया की वास्तविकता समझ 
गई और अपनी बेटी को सीने से लगा कर यही सोचने लगी कि पुरुष समाज से 
इसे सचेत करायेगी ताकि आने वाली पीढ़ी को उसी की तरह यनत्रणायें झेल कर 
पुरुष समाज का खिलौना न बनना पड़े। लेखिका के शब्दों में - “संस्कृति, नैतिकता 
सब अनुभवों की दीवार में जकड़ गया। वह न तो देवी थी, न राक्षसी। स्थितियों 
के रास्ते से बढ़ जाने के लिए त्रस्त और आतुर एक औरत थी, जो किसी भी तरह 
अपने वच्ची को उन कटु अनुभवों में नहीं फॅकना चाहती।”* इस जारी के साथ 
वचपन से ही माँ की ज्यादतियां हुई थी। इसलिए भी वह चाहती थी कि अपनी 
वेटी को बहुत प्यार दे और उसे अच्छा बनाये ताकि उसे दुनिया में जीने का अनुभव 
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प्राप्त हो। इस पुरुष प्रधान समाज में बेटी का क्या महत्व है इसकी और संकेत 
करते हुए वह कहती है - “लड़की के प्रति मां बाप के कर्त्तव्य इतने ही होते हैं 
कि वे उसे कुछ वर्षों पाल कर उसका विवाह कर दें। विवाह सफल हो या असफल, 
लड़की मरे या जिए, इससे उनका कोई सरोकार नहीं। पर पुत्र के बेटों तक की 
चिन्ता करना मां बाप का कर्त्तव्य होता है ।”* इस तरह व्यंग्य वचनों के द्वारा वह 
अपने अनुभवों को मुखर बना देती है। अपने आन्तरिक विद्रोह से प्रेरित हो कर 
वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति बेटी नीलू के द्वारा करना चाहती थी। 

कनु के अतिरिक्त उपन्यास के और उल्लेखनीय नारी पात्र हैं -उमा, दर्शना, 
गुडिया, रजनी, कनु की माँ और सास, शालो आदि। इन सब नारी पात्रों की 
कहानी एक-सी है। उमा बांझ होने के कारण ससुराल में उपेक्षित है। पति की 
रूचि केवल उसके तन से है। रूपया-पैसा वह अपनी माँ-बहनों पर खर्च करता 
है। इतने बच्चों, बेटों और बहुओं के होते हुए भी उसकी मां एक-एक कन्या को 
लगातार जन्म दिये जाती है। परिस्थितियों से ऊब कर एक दिन उमा अपने आप 
को जला कर समाप्त कर देती है। अन्तर्जातीय विवाह होने के कारण सन्दीप के 
घरवाले दर्शना और सन्दीप का विवाह रोक देते हैं। सन्दीप को रजनी से व्याहा 
जाता हे। लेकिन सच्चा प्यार वह रजनी को नहीं दे पाता। इधर एक दिन दर्शना 
भी घुट कर मर जाती है और अन्त में सन्दीप भी। समाज की थोथी मान्यतायें 
उमंगों भरा जीवन नष्ट कर देती हैं। दर्शना और सन्दीप भी इन सड़ी-गली 
मान्यताओं का शिकार बन जाते हैं। रजनी एक सीधी-साधी लड़की है परन्तु इन्हीं 
थोथी मान्यताओं के फलस्वरूप बेसहारा हो जाती है। शालो को यद्यपि अच्छा पति 
गिरीश मिल जाता है परन्तु एक भयंकर दुर्घटना में उसके समाप्त होने के कारण 
वह चुलबुली, हंसमुख नारी अपने आपको भी समाप्त कर देती है। कनु की माँ 
और सास परम्परागत टीका-टिप्पणी करने वाली कई भारतीय सासों और माताओं 
की प्रतीक हैं। इन सब से भिन्न है - गुडिया अर्थात्‌ कनु की सबसे छोटी बहन 
जिसके सामने माँ भी डरती है। कनु पर तो अब भी माँ को खूब अधिकार जमाना 
आता था पर गुड़िया के सामने एक न चलती। एक दिन गुडिया सबकी इच्छा के 
विरुद्ध डेविड नामक लड़के से विवाह करती है। आज गुडिया जैसे मुँह फट नारी 
पात्र ही अपनी हर जिद्द पूरी करने में सफल होते हैं कनु जैसे सहनशील नारी 
पात्र के लिए आज के समाज में कोई जगह नहीं है। 


इनका दूसरा उपन्यास है - 'टपरेवाले! वैसे तो यह उपन्यास गन्दे टपरों में 


' रहने वाले लोगों के जीवन पर आधारित है 


भी हैं। दूसरे घरों में नौकरी करके, झाडू बर्तन करके, झाड 
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न डॉक हब क , णन 


उपन्यास में गोरे लाल की बेटी लीला पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
करती है और वही इस उपन्यास का एकमात्र महत्वपूर्ण नारी-पात्र है। लीला टपरों 
में जन्मी है और वहीं रहती भी है परन्तु उसके विचार अन्य अनेक टपरेवालों 
से भिन्न हैं, वह वहां के किसी फूहड आदमी के साथ जीवन बिताना नहीं चाहती 
है परन्तु उस अनपढ़ छोटी जाति की लड़की के साथ कौन विवाह करेगा ? उसके 
विचार बहुत उच्च हैं। अपनी भावनाओं का गला घोंट कर वह बड़े मालिक के 
घर नौकरानी का काम करके अपनी जीविका चलाती है। इसी बीच वह पन्ना बाबू 
के सम्पर्क में आती है जो वहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिये आये थे। धीरे-धीरे 
दोनों का एक-दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है। दोनों एक-दूसरे को चाहने 
लगे परन्तु दोनों के बीच की खाई है - लीला की जाति। लेखिका के शब्दों में 
- “काश हम इन्सान केवल नाम से ही जाने जाते, उसके आगे-पीछे जाति और 
खानदान का पुछलग्गा न होता।”2 भला पन्ना जैसे ऊँचे खानदानी लोग निम्न जाति 
की लीला को अपनी बहू कैसे स्वीकारते यद्यपि वह अब गर्भवती भी रह चुकी 
` थी। निराश होकर वह गर्भपात करवा के अपने प्यार की निशानी को मिटाना नहीं 
चाहती थी। इसके लिए उसने पेट का बोझ भी सहा और लोगों के तार्नो को भी। 
वह चाहती थी उसका बेटा हो जिसे पढ़ा-लिखा कर वह बड़ा बनायेगी। यद्यपि 
रामप्रसाद (जो लीला को बहुत चाहता था) इस दशा में भी उसे अपनाना चाहता 
था, परन्तु लीला ने साफ कह दिया कि उसके शरीर पर केवल पन्ना बाबू का 
अधिकार है। एक आदर्शवादी, दृढ़ भारतीय नारी के रूप में उसने अपने कर्त्तव्य 
को निभाया। उन टपरों में रहने वाली अनेक नारियां अपनी शारीरिक भूख मिटाने 
के लिए अथवा पेट की आग बुझाने के लिए अपना तन बेचती थीं। लीला इन 
सब से हट कर थी। पन्ना ने घर वालों के भय से विवाह रचाने का झूठा वादा 
उसके साथ नहीं किया। उसे धोखा भी नहीं दिया और आजीवन अविवाहित रहने 
का निश्चय किया। पन्ना के प्रेम में डूबी लीला गर्भवती होकर भी विवाह के लिए 
जोर जबरदस्ती नहीं करती जो कि उसका बहुत ही साहसिक कदम है। यद्यपि एक 
बार पन्ना उसकी दशा देख कर सारी मर्यादाओं का खण्डन करके उससे विवाह 
की बात करता भी है परन्तु वह सरल-शान्त बनी रहती है। पन्ना के मित्र राजेश 
की सहायता से उसे नागपुर में एक अच्छे घर में नौकरानी का काम मिलता है। 
वहां से वह अपने माता-पिता को भी रूपये भेज कर सहायता करती है और अपने 
बेरे को भी पढ़ाती-लिखाती है। स्वयं भी पढ़-लिख कर एक प्राइमरी स्कूल में 
अध्यापिका बन जाती है। कितना साहस, कितना धैर्य और कितनी सहनशकिति है 
इस नारी में। पन्ना भी यह सब जान कर आश्चर्य चकित हो जाता है। वह चाहता 
है कि लीला अव काम न करे परन्तु वह कहती है कि हम बसोडनों को तो काम 
की आदत होती है, तुम मुझे न रोको। पन्ना अपने वायदे पर डटा रहता है और 
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मिनिस्टर बन कर भी उसे भूलता नहीं। इन टपरेवालों के हित के लिए सबसे पहले 
वहीं आता है। उसका बेटा अब तक छठी में होता है। टपरों पर उन दिनों लीला 
भी आई होती है। पन्ना उसे खूब पहचानता है। लीला को एक सशक्त आश्वासन 
दे देता है यह कह कर कि समय के साथ-साथ शायद उसके माता-पिता के विचार 
भी बदल गये होंगे वह उन्हें इस विवाह के लिए मना लेगा। धीरे-धीरे समय सब 
कुछ ठीक कर देता है और एक बहुत ही लम्बी और कठोर तपस्या के उपरान्त 
इस नारी का जीवन संवर जाता है। इस प्रकार के नारी पात्र आज के उपन्यासो 
में कम ही मिलते हैं, जिनका अन्त अनेकों यातनाओं को झेलने के बाद भी सुखद 
हो। 

लेखिका का नारी से सम्बन्धित एक और उल्लेखनीय उपन्यास है - 'कुमारिकाएं'। 
इस उपन्यास में नारी पात्रों की भरमार है और सब नारियों का चरित्र अपनी 
एक भिन्न विशेषता लिये हुए है। उपन्यास से सम्बन्धित लेखिका के कुछ विचार 
उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार हैं - “धर्म, शील एवं नैतिकता की परिभाषायें गढ़ना 
सरल है, उनका सच्चाई के साथ निर्वाह करना कठिन है। यदि वर्तमान उन्नत 


समाज में भी शील की परिभाषा परम्परावादी है और वही व्यक्ति की कसौटी है. , 


तो उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व समाज क्यों नहीं ओढ़ सकता ? 


यदि समाज, परिवार इतने सक्षम नहीं कि वे अपनी बेटियों को सुरक्षा दे सकें 
तो उन्हें क्या अधिकार है कि वे परिस्थितियों से जूझती अविवाहित इन लड़कियों 
का मज़ाक बना उन्हें कुंठित करें। 

समय, स्थितियों के साथ अब धर्म, शील और नैतिकता की परम्परावादी 
मान्यतायें खोखली और बेबुनियाद होती जा रही हैं - और बेबुनियाद तथ्यों के 
लिए व्यक्तित्व घौंटना अन्याय है। 

इन असामाजिक तत्वों से छटपटाती आज की कुमारिकाओं की आवाज़ अब 
प्रखर एवं विद्रोही होती जा रही है। वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगी, नये 
मोड़ बनायेंगी और जिन्दगी को झूठी मान्यताओं, विचारधाराओं के लिए त्याग नहीं 
सकेगी। कुंवारी नई पीढ़ी के अपने प्रश्न और समस्‍यायें हैं, जिन्हें ले वे आपके 
सामने विभिन्न रूपों में प्रस्तुत हैं ।”2१ 

आलोच्य उपन्यास में कुछ ऐसी नारियां हैं जो समाज की झूठी मान्यताओं तथा 
परम्पराओं के कारण कुंठित होकर अविवाहित रहती हैं और उनकी परिणतिं 
“वकिंग गर्ल्स हॉस्टल' में रह कर जीवन व्यतीत करने में हो जाती है। इस उपन्यास 
में शुचिता जैसी विवाहित नारी भी है जो दो-दो विवाह करने के पश्चात्‌ भी सुखी 
नहीं है। उसका पहला पति श्रीधर उसे एक स्वामी जी के हाथों बेच देता है। 
शुचिता की चेतना तब लोट आती है जब वह ढोंगी स्वामी जी और उसके शिष्यो 
के बीच असहाय पड़ी थी। किसी प्रकार से वह यमुना में कूद जाती है, परन्तु होश 








आने पर अपने आप को एक हस्पताल में पाती है। वहां डॉ० विक्रान्त उस पर 
कृपा करके उसके ठीक होने पर उसे अपने मित्र डॉ० विनीत के नर्सिन्ग होम में 
भेज देता है जहां वह नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर नर्स का काम करती है। उसकी 
पिछली ज़िन्दगी के बारे में जान कर लोग वहां भी उसे चैन से जीने नहीं देते। डॉ ० 
विनीत का उसके प्रति झुकाव है, यहां तक कि उसे अंगूठी भी पहनाता है। किसी 
आवश्यक काम से बाहर जाने के कारण उस समय मन्दिर में उनकी शादी नहीं हो 
पाती, परन्तु लौटने पर वह बदल जाता है। शुचिता लोगों के ताने सुन-सुन कर 
वहां से निकल जाती है। डॉ० विक्रान्त फिर उसकी सहायता करता है। कपड़े सी 
कर तथा कुछ मशीने लोन पर लाकर अपना तथा बेटी का निर्वाह करती है, परन्तु 
हर समय उसे पुरुष के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। विक्रान्त के बहुत कहने 
पर तथा अपनी बेटी की सुरक्षा हेतु वह उससे विवाह कर लेती है। पूजा यद्यपि 
इस पक्ष में नहीं थी। आये दिन विक्रान्त की पहली पत्नी के बच्चे गुड्डी और पप्पू 
उसे सताते हैं तथा दोनों माँ-बेटियों को नीची नजर से कनी. 'हैं। विक्रान्त भी अपने 
बच्चों का पूजा की तुलना में अधिक ध्यान रखता है। बेटी गुड्डी को उसने 
काफी छूट दे रखी हे। घर की मालकिन होते हुए भी शुचिता को एक-एक पैसे 
के लिए गुड्डी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। शुचिता में अपार सहनशक्ति है, 
इसलिए वह उफ तक नहीं करती। पूजा माँ से सन्तुष्ट नहीं है और हमेशा दूसरे 
विवाह के लिए उस पर ताने कसती है। विक्रान्त चाहता तो शुचिता भी गुड्डी, पप्पू 
को सगी माँ जैसा प्यार दे सकती थी क्योंकि उसमें ऐसा करने की पूर्ण क्षमता थी 
परन्तु उसने सदा ही बच्चों और शुचिता के मध्य दूरी बनाये रखने का प्रयास किया 
और गुड्डी को घर की मालकिन के समस्त अधिकार दे दिये ताकि उसे अपनी सगी 
माँ का अभाव प्रतीत न हो। पिता की इसी छूट ने गुड्डी को बिगाड़ कर अन्त में 
उसका भविष्य अन्धकारमय बना दिया। इधर पूजा के साथ किसी बात पर झड़प 
होने के कारण शुचिता को काफी सदमा पहुंचता है और वह टूट कर बिखर जाती 
है। पूजा भी अब पश्चाताप करती है क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी भी अच्छी 
तरह नहीं समझा था। 

इसके अतिरिक्त और उल्लेखनीय नारी पात्र हैं - रोज, वन्दना, आभा, गुड्डी 
और पूजा। रोज आभा की बेटी हे। आभा हिन्दू है परन्तु विवाह मुस्लिम परवेज 
के साथ करती है। इस विवाह का दण्ड अन्त में रोज़ को मिलता है। आभा स्वयं 
भी सन्तुष्ट नहीं थी। माँ तो वैसे भी इस विवाह से प्रसन्न नहीं थी और सास 
ने तो हिन्दुस्तानी कह-कह कर उस का जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसी ही 
परिस्थितियों में रोज बड़ी हुई। रोज़ काफी समझदार और पढ़ी-लिखी लड़की थी। 
अपनी योग्यता के बल पर ही उसे एक बैंक में नौकरी भी मिली। आभा ने तो 

परवेज के साथ जैसे-तैसे निभा ली परन्तु रोज़ उस वातावरण से घबरा उठी। उसे 
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अपनी नानी का घर, शाकाहारी सब्जियां तथा मन्दिर जाना अच्छा लगता। बैंक 
मेनेजर पुष्प उसकी और आकर्षित हुआ। मेल-जोल प्यार में बदल गया परन्तु समय 
आने पर सामाजिक परम्पराओं में जकड़ा पुष्प रोज़ से वादा करके भी विवाह न 
कर सका क्योंकि रोज का पिता मुस्लिम था। अपनी मां के लिये उसने रोज़ को 
त्याग दिया। पुष्प उससे वादा करके दो वर्ष के लिए अमेरिका गया था। रोज ने 
उसकी प्रतीक्षा की। हिन्दुओं का सब कुछ अपना लिया। पुष्प को दो चोटियां अच्छी 
लगती थीं इसलिए अपने बाल भी बढ़ा लिये परन्तु यह प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं 
हुई। उसका स्वप्न बिखर गया। उसके माता पिता ने, जो अब पाकिस्तान में रहते 
थे, उसके लिए अच्छा एक अच्छा अफसर लड़का ढूंढ लिया था परन्तु रोज न 
मानी। पुष्प ने जो उसे मानसिक आघातू पहुंचाया था उसके परिणाम स्वरूप वह 
इतनी हताश हुई कि उसने सब कुछ छोड़ कर ईसाई धर्मः अपना लिया और नर्स 
बन कर लोक-सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहां भी एक युवक 
जो किसी ऑपरेशन के लिए आया हुआ था, उसे चाहने लगा परन्तु रोज उसे 
अपना न सकी और अन्त में 'वकिंग गर्ल्स हॉस्टल” चली गई। डॉ० विक्रान्त की 
बेटी गुड्डी बचपन से ही पिता के लाड़ के कारण बिगड़ी हुई थी। उसे हर प्रकार 
की छूट थी। अपनी सौतेली माँ शुचिता और उसकी बेटी पूजा की वेइज्ज॒ती करने 
में कोई भी कसर नहीं छोडती थी। बिना किसी रोक के लड़कों के साथ घूमना और 
उनसे हर प्रकार के सम्बन्ध रखना उसके लिए छोटी-सी बात थी। इसी बीच वह 
गुरबचन के प्रेम जाल में फंस गई। जब उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी तो 
जाति-बन्धन के भय से उसने गुड्डी को ठुकरा दिया। कोई और मार्ग न सूझने पर 
उसने नींद की गोलियां खा लीं परन्तु संयोग से बच गई और उसका गर्भपात हो 
गया। डॉ० विक्रान्त ने उसके लिए योग्य वर ढूंढने में कोई कसर न छोड़ी। दहेज 
के लोभ में एक मिल भी गया और बेटी की खुशी के लिए तथा उसके भविष्य की 
सुरक्षा के लिए डॉ० विक्रांत तैयार भी हो गये परन्तु लड़के का पिता बहुत अधिक 
लालची निकला। वह चाहता था कि सब पैसा उसके बेटे के नाम हो परन्तु डॉ० 
विक्रान्त समझ गये कि जब तक पैसा रहेगा तब तक वे लोग गुड्डी को पूछेंगे और 
अन्त में दुत्कार देंगे। वे राजी न हुए और बारात लौट गई, यह आरोप लगा कर 
कि आपकी बदचलन लड़की से हम अपने लड़के का विवाह करके अपने खानदान 
की आबरू कलंकित न होने देंगे। यदि डॉ० विक्रान्त अपना सब कुछ उनके बेटे 
के नाम लिख देते तब इसी लड़की से विवाह करके उनके खानदान की आबरू बनी 
रहती। इसी तरह के मक्कार और चरित्रहीन लोगों ने तो हमारे समाज का 


सत्यानाश कर रखा है। इस कांड के पश्चात्‌ गुड्डी सचेत हो गई। उसने अपने पापा 

ई। उसने अपने पा 
को अच्छी लड़की बनने का वचन दिया और समय काटने के लिए वह भी 'वर्किग 
गर्ल्स हॉस्टल” चली गई। 
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पूजा को माँ जितना प्यार देना चाहती है वह उतना ही अधिक अपनी जिन्दगी 
को सूना-सूना पाती है। जब से उसकी माँ ने दूसरा विवाह किया तब से वह बिल्कुल. 
ही विलग-सी हो गई यद्यपि उसकी माँ शुचिता का हर समय यही प्रयास रहता कि 
पूजा को कोई भी कमी महसूस न हो। उसी के भविष्य के हेतु तो उसने विवाह 
भी किया था। पूजा को पिता के अभाव का खटका हमेशा लगा रहता था और 
वास्तविकता जाने बिना कि उसकी माँ ने कितनी तकलीफें झेली हैं, वह नाराज हो 
कर माँ को खरी-खोटी सुनाती। उस पिता के पास भी गई जिसने उसकी माँ को 
पाखंडी स्वामी जी के हाथों सौंपा था और बीमार होकर अपने पापों की सजा 
हस्पताल में भुगत रहा था। पूजा ने तन-मन से उसकी सेवा की और माँ को भी 
वहाँ ले गई। जितना उस से सम्भव हो सकता था आर्थिक रूप से भी उसने पिता 
की सहायता की। जब वह नहीं रहा तो शुचिता ने विवाहिता होने पर भी 3 दिन 
तक पूजा वगैरा की। वाह री भारतीय नारी। जिस पति ने तेरा जीवन नरक बना 
दिया उसी के लिए इतना त्याग ? घर के झमेलों से उकता कर पूजा ने विवाह करना 
चाहा। एक जगह बात भी चली परन्तु उस लड़के ने शर्त रखी कि अगर पूजा माँ 
को छोडे तभी वह उसके साथ विवाह कर सकता है। यहां भी उसकी माँ का अतीत 
जिसमें उस बेचारी का ज़रा भी दोष नहीं था, उभर कर सामने आ गया। पूजा 
अब सब कुछ समझ रहीं थी और यह कह कर उसने उस कस्टम ऑफीसर को 
ठुकराया कि किसी भी कारण से बेटी को माँ से अलग करने वाला मेरा पति नहीं 
हो सकता। उसने निश्चय कर लिया कि वह आजीवन अविवाहित रह कर नौकरी 
करेगी और वन्दना मेडम के साथ वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल? में रहेगी। 

वन्दना का चरित्र भी एक ऐसी लड़की का है जो परिवार का बोझ ढोते-ढोते 
स्वयं अविवाहित रह जाती है। डॉ० विक्रान्त के साथ उसके सम्बन्ध हैं जिसको 
लेकर उसके विषय में कई प्रकार की बातें फैली हैं। वह जानती है कि उसका 
विवाह डॉ. विक्रान्त से नहीं होगा परन्तु फिर भी सहारे की आवश्यकता के लिए 
उनके साथ बंधी रहती है। उपन्यास में उसका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली है। 
घर पर भाइयों के होते हुए भी उसे ही सब कुछ करना पड़ता है और इतना करने 
पर भी संकीर्ण विचारों वाली मां के ताने सुनने पडते हैं। बचपन से ही वह अपनी 
बेटी को संकीर्णता के शिकंजे में बांध कर रखना चाहती है परन्तु उसके बाबू जी 
खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। पढ़ाई के लिये वे उसे प्रोत्साहित करते रहे और उन्हीं 
के बल पर वन्दना इतना पढ़-लिख पाई थी। उसके जीवन में श्रीकृष्ण अयूयर 
आया। उसे वन्दना की सुसंस्कृत रूचियों के साथ-साथ वन्दना से भी प्रेम हो गया 
परन्तु वन्दना मां और दादी के भय के कारण मुंह न खोल सकी। बाद में जब घर 
का प्रत्येक सदस्य अपने ही भविष्य की सोचने लगा तो वन्दना को भी यह बात 
खटकने लगी कि क्यों न वह भी श्रीकृष्ण के साथ अपना भविष्ये बनाने के लिए 
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चली जाये। परन्तु वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि अपने वड़े भाई की तरह 
वह परिवार से विरक्त नहीं थी और उसकी ममता भरी भावनाओं के तन्तु कमजोर 
भी नहीं हो पाये थे। इधर छोटी वहन का विवाह भी हो गया लेकिन त्याग एवं 
बलिदान की मूर्ति वन्दना विचलित नहीं हुई। वावू जी उसे वेटा समझते थे और 
इसी नाते उन्होंने परलोक जाने से पहले छोटे वहन-भाइयों. का उत्तरदायित्व उसे 
ही सौंप दिया। उन्हें विश्वास था कि वन्दना में ही इतना बड़ा कर्त्तव्य निभाने की 
क्षमता है। वन्दना को वचन निभाने की भरपूर कीमत अदा करना पड़ी और अन्त 
में उसकी परिणति भी अविवाहित रह कर नौकरी करके 'वकिंग गर्ल्स हॉस्टल' में 
रहने में हुई। हमारे समाज में लड़की बेशक कितनी ही पढ़े ओर कितने भी ऊँचे 
पद पर नियुक्त क्यों न हो लेकिन लड़के के मुकाबले में उसे कुछ भी नहीं समझा 
जाता और यह वात हमारे दिमागों में जड़ कर गई है। वन्दना को भी अपनी 
अनपढ़ माँ से यही सब सुनना पड़ता था जबकि उसने अपने भाइयों को भी मात 
दे रखी थी। उसकी मां कहती कि राजू लड़का है, कुछ भी करेगा तो घर की इज्जत 
नहीं घटेगी पर तुम्हारा घूमना-फिरना मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं है। यह तो आम 
भारतीय माताओं की भरन्त धारणा है जिसे छुटकारा पाने में पर्याप्त समय लगेगा। 
इन नारी पात्रों के अतिरिक्त वसन्ती, सीमा, मालती आदि पात्र भी हैं जिन्हे 
समाज के ठेकेदार जीने नहीं देते। इन निर्दोष नारियों को नष्ट करने वाले भी 
यही हैं और पीछे से बातें बनाने वाले भी यही हैं। इसके अतिरिक्त आलोच्य 
उपन्यास में 'वीमेंस रेस्क्यूड होम” जैसे स्थानों पर होने वाले भ्रष्टाचार का भी 
वर्णन हे। असहाय नारियों को सहायता देने की आड़ में वहां के कर्मचारी उनसे 
धन्धा करवाते हैं। इस समाज में कितनी गन्दगी है और इस गन्द में एक असहाय 
नारी किस हद तक डूब जाती है यही कहानी कहता है यह नाम से पवित्र दिखने 
वाला - 'वीमेंस रेस्क्यूड होम'। नारी बार-बार न चाहते हुए भी इस गन्द में धकेल 
दी जाती है और इस पर भी सारे इल्जाम उसी के नाम आते हैं जैसे उसे जीने 
का कोई भी हक नहीं है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि इस 
रेस्क्यूड होम” को चलाने वाली बड़े घरों की महिलाओं का इस भ्रष्टाचार की 
बढ़ावा देने में अधिक योगदान है। नारी ही यदि अपने स्वार्थ के लिए नारी का 
दर्द न समझे तो पुरुष क्या खाक समझेंगे ? 'रेस्क्यूड होम? जैसी संस्थाओं में 
बेसहारा नारियों अ याता आश्रय देने के नाम पर उन्हें 'स्मगल” किया जाता है और 
बदले में यहां के कर्मचारियों के घर कीमती समानों से भर जाते हैं। कितनी घृणा 
एवं लज्जा की बात है। 
न ब 
कर तथा अपने पेरों पर खड़े होने का नि Rr जीवन जीने 
श्चय करके अपना अलग ही जीवन : 
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लग जाते हैं। विशेष कर चार कुमारिकाएं -वन्दना, पूजा, रोज़ एवं गुड्डा। ये चारों 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से पीड़ित हैं और अन्त में इनका भाग्य इन्हें 'वर्किन्ग 
गर्ल्स हॉस्टल' में पहुँचाता है। गागर में सागर भर कर लेखिका ने नारी जीवन के 
विभिन्न पहलुओं पर सफलता से प्रकाश डाला है। 
मेहरून्निसा परवेज 

मेहरून्निसा परवेज का नाम हिन्दी कथा जगत में नये हस्ताक्षरों में गिना जाता 
है। 'आँखों की दहलीज' (969 ई०) इनकी प्रथम औपन्यासिक कृति है। यह 
उपन्यास तालिया की जीवन-कथा है। “तालिया' (जो) अब एक ऐसी मशीन है जो 
इन्सान की तरह खाती-पीती और सोती है।' तालिया की पीड़ा और जीवन के प्रति 
उसकी अरूचि का कारण यह है कि डॉक्टर ने उसे कहा है कि वह जीवन भर 
माँ नहीं बन सकती है। नारी-जीवन की सार्थकता और निरर्थकता उसके स्त्री बनने 
में ही नहीं, माँ बनने में है। इसी सत्य को लेखिका ने अपने इस उपन्यास में उजागर 
किया है। तालिया की बुझी जिन्दगी अचानक जाविद के मिलने से फिर यमक उठती 
है, लेकिन यह चमक ही जैसे समूची तालिया को निगल जाती है। वह अपने पति 
के साथ रहती तो है, लेकिन उसके मन में आत्म-प्रवंचना और गलानि जैसे भाव 
इतने गहरे हो जाते हैं कि वह खिड़की से कूद कर आत्महत्या का प्रयास करती 
है। बच जाने पर दूर कहीं दिशाहीन मंजिल की ओर चली जाती है। 

लेखिका ने इस उपन्यास में नारी जीवन की एक गम्भीर समस्या को लिया है 
जिस का सम्बन्ध उसके मानस के साथ है। सभ्यता के आधुनिक विकास में भी नारी 
का वह चिरंतन संतति - प्रेम ही इस कथा का केन्द्र है। इस उपन्यास की कथा 
का प्रारम्भ इस प्रकार होता है- “अफसोस है मि० शमीम, आपको बच्चे का सुख 
नहीं मिल सकता, उम्मीद मेरे ख्याल से बेकार है” इसके पश्चात्‌ तालिया की बदलती 
मनः स्थितियों और परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। 

'कोरजा' (977 ई०) लेखिका का एक और उपन्यास है जो मुस्लिम सभ्यता 
से सम्बन्धित है। गरीबी की आग में झुलस्ती नारियों की कहानी इस उपन्यास में 
चित्रित है। ये नारियां अपने जीवन की अभिव्यक्ति इन [ब्दों में करती हैं - “हमारी 
जिन्दगी में भी क्या ऐसी भूली बिसरी स्मृतियां नहीं हैं, जिन्हें हम सारी उम्र इसी 
'कोरजा' के रूप में चुनते हैं।”2 नानी, रब्बो, कम्मो, साजो, नसीमा मोना दीदी 
और उसकी माँ मंदाकिनी सबकी अपनी अलग-अलग कहानी है - वेदना, दुःख और 
टीस से भरी हुई। नानी भीतर से टूट चुकी है फिर भी इतनी बूढ़ी होकर भी विधवा 
बेटी, उसके तीन बच्चों, बड़ी बेटी (जो अब नहीं है) की बेटी नसीमा और रब्बो 
- नानी की ननद के लड़के की लड़की (जिसका कोई न था) को अपनी बेसहारा 
जिन्दगी का सहारा दिये हुए है। सब के दुःख देखने और बांटने के लिए जैसे नानी 
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ही रह गई थी। यद्यपि नाजी में प्हनशीलता कूट-कूट कर भरी हुई है 
तूफानों का सामना करते-करते अन्दर से बहुत गहरे तक टूट जाती है लेकिन बाहर 
से सख्त बनी रहती है। इतनी कठिन जिन्दगी के कारण उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन 
अवश्य आ जाता है। रब्बो ऐहसान से प्यार करती है परन्तु नानी की गरीबी के 
कारण उसे अपने प्यार का गला घोंट कर एक दो बच्चों वाले अधेड़ से विवाह 
करना पड़ता है। इसी प्रकार कम्मो अमित से प्यार करती है परन्तु उसकी मृत्यु 
के बाद आत्महत्या कर लेती है। जीवन में निरन्तर दुःखों से जूझने वाली कम्मों का 
अन्त अत्यन्त दु:खद और भयंकर होता है। साजो खाला अपने पिता के अधीन 
काम करने वाले के यहां रोज़ रात को तन बेचती है क्योंकि उस आदमी के पास 
उसके मकान की एक-एक ईंट गिरवी हो जाती है। इसीलिए चुपचाप रोज रात को 
उसके पास चली जाती है और बदले में वह उनको उस मकान की छत तले रहने 
देता है। एक माँ को मजबूर होकर अपनी बेटी से गुनाह करवाना पड़ता है, सब 
कुछ देख कर भी आंखे बन्द कर लेनी पड़ती हैं, और एक जवान बेवा, भरपूर 
औरत को किसी बूढ़े खूसट का वहशीपन बर्दाशत करना पड़ता है। साजो खाला 
सहती है - हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए सब सहती है ।३० मोना दीदी का जीवन 
भी इसी प्रकार उदास है। वह हड्डियों का पिंजर बनी अन्त तक सब कुछ सहती 
है। उसकी माँ मन्दाकिनी दुःख सहते-सहते इस सीमा तक टूट जाती है कि रोज 
ईश्वर को भोग तो चढ़ाती है, पूजा भी करती है परन्तु साथ ही उसे बदूदुवायें भी 
देती है, जो मोना दीदी ईश्वर से प्रार्थना करके वापस ले लेती है। उपन्यास के सभी 
नारी पात्रों का चरित्र अपनी एक अलग ही कहानी कहता है जो मार्मिकता एवं 
आकुलता से भरपूर है। इस पुरुष प्रधान समाज में पर-स्त्री-गमन कितना वीभत्स 
रूप धारण कर चुका है :- “रहमान की तो बाहर की औरत ऐसी लगती थी जैसे 
किसी को पान के साथ तम्बाकू खाने की लत लग जाये। बिना तम्बाकू के पान 
चबाओ तो - थू-। ऐसा लगता है जैसे घास चबा रहे हैं। वैसे ही घर की औरत 
में उन्हें घास का-सा मजा आता था और बाहर की औरत में तम्बाकू का-सा 
तीखा-चुरचुरा-जैसे एक ही कमीज तीन दिन पहनों तो बदन काटने को दौड़ा है, 
वैसे ही एक औरत के साथ कुछ दिन रह लो तो साला मुँह का मज़ा ही खराब 
हो जाता है।”अ 
नारी की असहाय अवस्था और गरीबी की मार ने उस के जीवन को नीरसं 
बना दिया है :- नसीमा विचारों में खो गई। रब्बो आपा, कम्मो और मोना 
दीदी-तीन विचित्र कैरेक्टरों को उसने पास से देखा-परखा था। एक ने गरीबी की 
आग में अपने को झॉक दिया दूसरी ने प्यार के लिए अपने को खत्म कर लिया 
और तीसरी ने ----- ? तीसरी सारे दुःखों की गवाह रही, अपने जीवन की, 
सुखों की आहुति दे डाली। नसीमा समझ नहीं पा रही थी तीनों में बड़ा कौन है, 
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कौन. था।' शायद मोना दीदी। जो सब कुछ देख कर, समझ कर ओर सह कर भी 
जिन्दा है ।32 

लेखिका का एक अन्य उपन्यास है - “उसका घर” (972) नारी के विषय 
में लेखिका लिखती है :- “बड़े-बड़े विद्वानों ने औरतों को शक्की करार दिया है, 
पर यह गलत है। औरत से ज्यादा मर्द शक्की होता है ।733 

प्रस्तुत उपन्यास में मुख्य रूप से दो नारी पात्र वर्णनीय हैं - ऐलमा और 
रेशमा। ऐलमा का पति उसे इसलिए छोड़ कर दूसरा विवाह करता है क्योंकि उसे 
शादी के बाद पता चला कि ऐलमा को दमे की बीमारी है। बहाने से उसे मायके 
भेजता है और वापस न बुला कर तलाक मांगता है। ऐलमा भी जबरदस्ती मांगा 
हुआ नहीं चाहती और परिस्थितियों के सामने झुककर तलाक स्वीकार कर लेती 
है। उसे तरह-तरह की विक्षिप्त मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। अपने 
आप को व्यस्त रखने के लिए एक स्कूल में नौकरी करती है। अपना ही भाई उसे 
आय का माध्यम बनाना चाहता है और अपने ऑफीसर अहूजा के साथ उसे 
जबरदस्ती सिनेमा और सैर वगैरा को भेजता हे। आहूजा उसके शरीर से खेल कर 
उसके भैया की “बैंक बैलन्स' बढ़ाता रहता है और यह निरीह कमजोर लड़की कुछ 
भी न कह कर सब कुछ मानने को बाध्य हो जाती है। किसी से कुछ भी नहीं 
कहती। जब उसका सगा भाई ही ऐसा है तो किसी से क्या कहे। यह गाय जैसी 
. सीधी लड़की भाई के डर से मुँह भी नहीं खोलती। भाई उसका सौदा करते भी 
हिचकता नहीं है। शुरू में तो वह समझती है कि भाई शायद पति के छोड़ने के 
बाद उसका जीवन फिर से संवारना चाहते हैं, इसीलिए अहूजा क साथ छूट दे 
रखती है पर जब यथार्थ अपने नग्न रूप में उसके सामने प्रकट हो जाता है तो 
वह ठगी-सी रह जाती है। ऐलमा का चरित्र बहुत ही असहाय और कमजोर लड़की 
है जिसमें अपने अधिकारों के प्रति लड़ने तक की हिम्मत नहीं है। अन्त में 
वातावरण से तंग आकर मद्रास में नौकरी ढूँढ लेती है और अपने सभी सम्बन्धियों 
से नाता तोड़ कर एक अनजान भविष्य को अपनाने चली जाती है। क्या पुरुष का 
नारी के जीवन में होना इतना अनिवार्य है कि उसके अत्याचार सह कर भी नारी 
उसके बिना अपने आप को अधूरा और निरीह समझती है ? प्रकृति का यह कैसा 
नियम है ? यह जानते हुए भी कि लड़कियों को बदलते रहना अहूजा का शौंक 
है। भैया के डर से ऐलमा मुँह नहीं खोल पाती। इतना डर भी किस बात का ! 
आज तो लड़कियां न जाने क्या-क्या करती हैं फिर यह कोरी आदर्शवादिता किस 
काम की और वह भी एक पढ़ी लिखी एम०ए० लड़की के लिए। ऐलमा जीवन में 
एक ही साहसिक कदम उठाती है और वह भी डरते-डरते। वह मद्रास जाने का 
निश्चय कर लेती है। जब घर में सबके होते हुए भी अकेले ही रहना हैं तो कहीं 
भी रहे। जब अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर किसलिए डरना ? उसकी 
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भतीजी रोजी उसे बहुत रोकती है कि आंटी न जाओ। रोजी में उसे अपना ही 
प्रतिबिम्ब दिखाई देता है क्योंकि उसकी आदतें ऐलमा से मिलती जुलती हैं। 
अन्त में ऐलमा मन की टीस मन में ही लिए एक नये वातावरण की बाहों में सिमट 
जाने के लिए निकल पड़ती है। ऐलमा को यदि थोड़ा-बहुत स्नेह मिला तो सोफिया 
से। सोफिया समाज द्वारा ठुकराई हुई एक साहससिक महिला है। पुरुष के विषय 
में अपने विचार व्यक्त करते हुए सोफिया कहती है :- “औरत हमेशा मर्द से घर 
का सुख मांगती है और मर्द हमेशा उसे बाजारू सुख देता है। मैंने कितने मर्द बदले 
हैं, पर क्या उन्होंने मुझे प्यार दिया ? नहीं, सब शरीर के सुख को चाहते हैं। प्यार 
की जो परिभाषा पहले आंकी गई थी आज वह बेकार और मजाक-सी लगती 
है। आज प्यार की परिभाषा एकदम बदली हुई है। अलग-अलग दिखने वाले पुरुष 
दूर से जितने आकर्षक लगते हैं, स्मार्ट नजर आते हैं, अन्दर से वही एक-से रहते 
हैं। औरत को वे खा जाने वाली निगाह से देखते हैं।”* सोफिया से ऐलमा को 
काफी स्नेह एवं प्रेरणा मिलती है। सोफिया आत्मनिर्भर है। पति के साथ मिल कर 
बेकरी की दुकान चलाती है। यद्यपि ऐलमा ऊँचे खानदान की है और सोफिया 
डबलरोटी बनाने वाली, पर जहाँ हंसी और खुशी का साम्राज्य हो, जीवन गरीबी 
में भी सन्तुष्ट और सुखी हो, वहां खानदान की शान या रईसी कुछ भी महत्व नहीं 
रखते। ऐलमा को सोफिया के पास अपार आनन्द की अनुभूति होती है। 
ऐलमा के ठीक विपरीत रेशमा का चरित्र देखने को मिलता है। रेशमा बहुत 
ही साहसी और दृढ़ निश्चय वाली नारी है। इतनी साहसी है कि विवाह से पहले 
ही अपने हिन्दू प्रेमी देव की बच्ची की माँ बनती है और अपनी माँ के घर में 
ही इस बच्ची का पालन करती है। वह यह जिद्द लिये बैठी है कि जब तक उसकी 
माँ अन्य लड़कियों की भांति विधिवत्‌ उसे विदा नहीं करती तब तक वह देव के 
. घर नहीं जायेगी। परन्तु उसकी माँ कट्टर क्रिश्चियन होने के कारण मरते दम तक 
उसका विवाह हिन्दू से नहीं करना चाहती है और एक बच्चे की माँ होने पर भी 
उसे कुंआरी ही समझती है। रेशमा अपने आपको क्रिश्चियन नहीं मानती क्योंकि 
उसके पिता हिन्दू थे। इस बात को लेकर माँ-बेटी में मार-पीट तक होती है पर 
रेशमा अपने निश्चय पर अटल रहती है। उसके चरित्र की सबसे प्रमुख विशेषता 
थी - उसकी बेफिक्री वाला स्वभाव, जैसे इतना कुछ होते हुए भी कुछ हुआ ही 
न.हो। हर बात को सरल ढंग से लेना उसका गुण था और आज के कुण्ठाओं 
और ऊब से भरे हुए युग में ऐसे ही लोग होने चाहिए न कि संवेदनात्मक 
व्यक्तित्व, जो अंरा-सी बात पर सोचते-सोचते अपने आप को गला देते हैं। कोरी 
आउकता और आदर्शो के जाल में फंस कर नष्ट होना रेशमा के चरित्र में नहीं 


है, इसीलिए यह लड़की सारी दुनिया से लड़ती है पर झुकती नहीं। रेशमा में 


नारी-सुलभ कोमल भावनायें भी हे और कई बार इस लंडकी पर तरस भी आता 
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है। माँ कभी मार-मार कर उसके शरीर को नीले निशानों से भर देती है पर वह 
झुकती नहीं और अन्त में माँ की मृत्यु के पश्चात्‌ ही विधिवत्‌ विवाह करके देव 
के घर चली जाती है। रेशमा जैसी लड़की माँ के बाद यह सोचती है कि कहीं मां 
की आत्मा उसे दुत्कार न दे क्योंकि उस की इच्छा के विरुद्ध वह शादी कर रही 
थी। एक पल के लिए शादी का विचार,त्याग भी देती है लेकिन फिर सबके समझाने 
पर शादी कर ही लेती है। हालांकि माँ भी अन्तिम समय पर इस शादी के लिए 
उसे मौन स्वीकृति दे देती है। 

रेशमा पढ़ी-लिखी है परन्तु माँ (आंटी) अपने आगे उसे कुछ नहीं समझती। 
रेशमा से आयु में अधिक होने कारण वह अपने आपको ज्यादा अनुभवी समझती 
है। हमारे बुजर्ग लोग यह नहीं समझते कि उनके समय से लेकर उनके बच्चों 
के समय तक हर वस्तु में अपार अन्तर आ चुका है। यही बात उनके बच्चे भी 
नहीं समझते और 'जनरेशन गैप” की समस्या आ खड़ी होती है। दोनों ही अपने 
दृष्टिकोण से हर वस्तु को परखते हैं। यह जरूरी नहीं कि बड़ों के प्रत्येक अनुभव 
टीक ही हों । अगर इन्हीं अनुभवों पर चला जाये तो हम हर नई वस्तु, नया विचार 
या अनुभव अपनाने से वंचित रह कर कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। लकीर 
का फकीर बने रहना किसी भी प्रकार की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करता है। 
यदि रेशमा जैसे बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले चरित्र हों तो हमारी नई पीढ़ी विना 
किसी हिचक के स्वालम्वी बन सकती है। वड़ों का अवश्य ही छोटों पर अधिकार 
होता है पर उन्हें किसी सीमा तक ही छोटों को दवा कर रखना चाहिए, ताकि 


` उनकी प्रगति में कोई वाधा उत्पन्न न हो। साथ ही अपने बुजुर्गों को सम्मान देना 


युवा-पीढ़ी का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है। रेशमा जैसी आत्माभिमानी लड़की भी अपना 
नया जीवन प्रारम्भ करने के लिए मां के आर्शीवाद की चिरःप्रतीक्षा करती हे। 
निरूपमा सेवती 

इनका 'मेरा नरक अपना है' (।977 ई०) भी रेशमा की भांति एक बहुत ही 
साहसी नारी की कहानी को लेकर लिखा गया है। ऊंची आकांक्षायें रखने वाली 
यह नारी हर सम्भव प्रयास के पश्चात भी भविष्य की अनजान राहों में खो जाती 
है। अनिला के समान क्रान्तिकारी पात्र पहली वार हिन्दी उपन्यास में देखने को 
मिलता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था के प्रति जो अनिला के क्रान्तिकारी विचार 
हैं, उन्हें पढ़ कर पाठक अवाक रह जाता है। अनिला को उस समय अपने प्रेमी 
की वास्तविकता का ज्ञान होता है जब वह उसके वच्चे की माँ बनने वाली थी। 
उसकी असलियत जानने के बाद मात्र इस कारण के लिए कि उसके वच्चे को वाप 
का नाम मिल जाये अपने प्रेमी के आगे झोली फैला कर तथा दया की भीख मांग 
कर अपना समस्त जीवन नरक नहीं बनाना चाहती। माँ बनना उसका अधिकार ढे, 
फिर वह समाज के सारहीन नियमों में अपने आप को झकड़ कर एक ऐसे पुरुष 
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के पल्ले क्यों बांधे जो और लड़कियों के साथ घूमता है, झूठ बोलता है, बेईमानी 
करता है। वह तो उसे यह तक नहीं बताना चाहती कि बिन ब्याहे वह उसके बच्चे 
की माँ बनने वाली है - “मैं किसी के प्यार की याद में बच्चा पालने वाली नहीं। 
नो सच नॉनसेन्स। ना ही बच्चे को बचा कोई धर्म बचाना चाहती हूँ। किसी पाप 
से बचना चाहती हूँ। - यह तो मेरी अपनी उमंग है। अधिकार है। ---- जब सब 
लोग अपनी-अपनी यातनायें झेलते हैं तो मैं भी झेल लूंगी - मेरी नारकीय यातना 
में ऊँचे मूल्य भी बना सकती है। नई शुरूआत ----।”% अनिला नहीं चाहती कि 
सुनील बच्चे के बारे में जान कर उस पर अधिकार जमाये। उसका विचार है कि 
- “वह सुनील से शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती इसलिए अपने और 
उसके होने वाले इस बच्चे के बारे में उसे कुछ बता भी नहीं सकती ---- वह पहले 
ही सोच चुकी है ना कि कोई सौदा नहीं करना। बच्चा पाने के लिए अनिच्छित 
विवाह चलाने की नरकमयी यातना नहीं झेलनी जिन्दगी भर।”* इसी सन्दर्भ में 
अनिला एक और स्थान पर कहती है - “पर माँ-बाप जब यह कहते हैं कि 'शादी 
कर लो, उसके बाद जो करो” - इस बात पर मुझे हंसी आती है।”» अनिला इस 
बच्चे को जन्म देकर एक नये समाज की स्थापना करना चाहती है जो सड़ा-गला 
न हो। वह भारतीय नारी पर थोपे गये सड़े-गले नियमों को झूठलाना चाहती है। 
उसका कहना है कि - “माँ बनना तो औरत का जन्मजात अधिकार है तो यह .' 
अधिकार उस से छिनना कितनी अमानवीय बात है ---- मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। 
शादी हो या न हो, बच्चा होगा। ----- आपने आयरलैंड की क्रान्तिकारी औरत 
'का नाम नहीं सुना। डेबीलन, जिसने बड़ी शान से सरेआम घोषणा कर दी कि माँ 
बनना उसका अपना पर्सनल मामला है। जरूरी नहीं बच्चे के बाप का नाम बताना। 
वह अपनी माँ का बच्चा है। इतना काफी है।”% अनिला का यह एक बहुत ही 
साहसिक कदम है और इस प्रकार की नवीन दृष्टि पहली बार हिन्दी उपन्यासों में 
उजागर हो रही है। इतना साहस होने पर भी अन्त में अनिला के कदम डगमगाने 
लगते हैं। वह निश्चय नहीं कर पाती कि किस दिशा की ओर मुड़ जाये। कारण 
वही है - हमारे जन्मजात भारतीय संस्कार जिन्होंने हमारे मन एवं मस्तिष्क में 
घर कर रखा है। इन्हें जड़ से उखाड़ने में तो जाने कितने युग बीत जायेंगे 
और हम भी पश्चिमी देशों की भांति घरेलू और सामाजिक चिन्ताओं से दूर भाग 
कर रचनात्मक मस्तिष्को का निर्माण करेंगे। समाज के नियम अपनी जगह टीक 
हैं परन्तु बदलते समय के साथ-साथ इन्हें बदलना भी कहीं-कहीं आवश्यक हो 
जाता है क्योंकि 'परिवर्तन प्रकृति का नियम है।” जहां समाज के ये खोखले नियम 
हमारे प्रगतिशील विचारों में बाधा बन कर आते हैं वहां इन्हें अवश्य बदलनी 
चाहिए। हम अन्ये देशों की तुलना में इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे मस्तिष्क का 
अधिकांश भाग सामाजिक उलझनों, परेशानियों, अन्धविश्वासों दुनियादारी, झूठ, 
प्रपंच, चुगलखोरी इत्यादि में व्यस्त रहता है और यह बात विशेष कर हमारे घरेलू 
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महिला-वर्ग पर लागू हो रही है। एक और बात यह भी है कि कोई भी काम करने 
से पहले यह सोचते हैं कि 'लोग क्या कहेंगे” अथवा 'ऐसा करने से लोगों .की क्या 
प्रतिक्रिया होगी।” ध्यान से सोचा जाये तो लोग बस बातें बनाने के लिए ही होते 
हैं, किसी की जीवन-नैया तो वे पार लगा नहीं सकते। आज समय ऐसा. आ गया 
है कि बेटा माँ-बाप के लिये या भाई बहन के लिये पराया होने लगा है। फिर 
जिन्दगी भर कौन किसके लिये क्या करता है। आवश्यकता हैकि मनुष्य अपनी सही 
बुद्धि से काम ले। उसे वह विश्वास होना चाहिए कि वह जो कुछ भी कर रहा है 
या करने जा रहा है अपने भले के लिए कर रहा है और उसके आत्मीय-जनों की 
इसमें कुछ भी हानि नहीं है। जब उसे इन बातों का विश्वास हो तो मात्र लोगों का 
भय उसकी प्रगति के अवरोध का कारण नहीं बनना चाहिए। लोगों की बातें भी 
दो-चार दिनों के लिए ही होती है। अनिला के विचार बिल्कुल उपयुक्त हैं, परन्तु 
ऐसे विचारों को व्यवहार में लाने के लिए काफी समय लगेगा क्योंकि अभी हमारा 
समाज इतनी प्रगति नहीं कर चुका है कि बिन व्याही माँ के बच्चे को स्वीकार कर 
ले। हाँ, ऐसी भी साहसी नारियां हो सकती हैं जो समाज से कट कर अपने 
प्रगतिशील विचारों को क्रिया रूप देने के लिए अपना एक नया संसार निर्मित करने 
का दृढ़ निश्चिय रखती हों लेकिन अपने इरादों को क्रिया रूप देने में पूर्ण समर्थ 
न होने के कारण ही अन्त में अनिला के कदम डगमगाने लग जाते हैं। लेखिका 
के शब्दों में - “बिना विवाह का बच्चा। - और भीतर भय की लहरियां दौड़ती 
हुई महसूस कर पेट पकड़ बैठ गई वह। सर्द मौसम में भी उसकी हथेलियां पसीने 
से भींज गई थीं। तो क्या अपनी नारकीय यातना को झेलने की क्षमता उसमें नहीं 
है ? 

----या फिर वह अपनी दुनिया की हर यातना झेलने के लिए इर गई है क्योंकि 
उसे खुद “अपनी” कहने की उतनी सुविधा नहीं। तो क्या मेरा घर, मेरा पति मेरा 
बच्चा --- कहने की बात का भ्रम भरा सुख ही वैसी यातनाओं में जीने दे सकता 


- क्या इसीलिए एक टुकड़ा मिल जाये पैर टिकाने को तो वह भी बहुत। 
-- फिर टुकड़ा गला हुआ है, सडा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। पैर टिकाना जरूर 
है। बस, इतनी ही हस्ती। इतना ही अस्तित्व |? 

आलोच्य उपन्यास में अन्य नारी पात्र हैं -- अनिला की माँ शीला, आशा आंटी 
और मीता। शीला झगडालू प्रकृति की औरत है। हीरेन को खाते-पीते घर का 
समझ कर शीला के माँ-बाप उसका विवाह हीरेन से कर वेते हैं। पर उनकी आशा 
के विपरीत वह घर एक साधारण घर ही होता है जहां सोने-चांदी और बैंक-बैलन्स 
के नाम पर कुछ भी नहीं है। पहले दिन से ही शीला को खीझ होने लग जाती 
है और सास-ननद व पति पर तानाकशी करना शुरू करती है। पति को वह दबा 
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कर रखती है कि उसक्के साथ मार-पीट तक करती है। सास और ननद इतना 
अखरने लगते हैं कि ननद तंग आकर दूसरी जगह नौकरी ढूंढ घर ही छोड़ देती 
है। यद्यपि हीरेन हर सम्भव कोशिश करके घर की हालत में काफी सुधार भी लाता 
है परन्तु शीला का पेट नहीं भरता और वह नित नये झगड़े खड़े करती है। सुमित 
नाम के एक आदमी से उसका प्यार भी हो जाता है और पति से चोरी-छिपे उसे 
मिलती भी है। एक दिन जब हीरेन की सहनशक्ति का बांध टूट जाता है तो वह 
सुमित को समझा कर उसे कहीं शादी करने के लिए तैयार करता है। इस बात 
से शीला बहुत टूट जाती है। यद्यपि प्रकट में सुमित से घृणा करती है परन्तु उसका 
प्रसंग छिड़ते ही शीला का मन तड़प उठता है। मां के इस चाल-चलन का प्रभाव 
दोनों किशोर बेटियों -अनिला और नीता पर पड़ता है - “क्या कहें कि बचपन 
में कॉ का बढ़िया लव-अफेयर देख कर खुद भी जल्दी से जल्दी खूब बढिया-सा 
, बहुत गहरा-सा, सम्पूर्ण-सा प्यार कर लेने की उमंग भरी पागल-सी आकांक्षा 
भी दिल-दिमाग पर सवार हो जाती है ।”*० यही माँ अपने दोष भुला कर बेटियों 
के बिगड़ने पर माथा पीट लेती है । 
नीता बी०ए० करने के बाद किसी दफ्तर में नौकरी करती है और वहां अपने 
से बहुत बड़ी आयु के लड़के से प्यार हो जाता है। इस बात पर नीता को काफी 
दण्डित किया जाता है परन्तु वह अटल रहती है। उसकी बड़ी बहन अनिला उसका 
दृढ़ निश्चय देख कर उसका पूरा-पूरा साथ देने को तैयार हो जाती है लेकिन 
अधकचरे दिमाग वाली नीता अपना निश्चय बदल कर माँ द्वारा देखे गये लड़के 
के साथ शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि एक दिन पहले उस लड़के 
की माँ ने उसे साड़ी खरीद कर दी थी और उसी लोभ में वह अपने प्रेमी नागेश 
को दबू कह कर विमल से शादी करने को तैयार हो जाती है। 
आशा आंटी हीरेन की बड़ी बहन है। वह आजीवन अविवाहिता रहने का 
निश्चय इसलिए करती है क्योंकि उसका प्रेमी (मंगेत्तर) विवाह से पहले ही किसी 
एक्सीडैंट में मारा जाता है। अपने प्यार को जीवित रखने के लिए अविवाहिता 


` रह कर तथा नौकरी करके एकान्त जीवन व्यतीत करती है। अनिला उसके विषय 


में कहती है - “आपने एक भावना की वजह से जिन्दगी भर का अकेलापन 
झेला” आशा आंटी स्वाभिमानी नारी है इसीलिए तो भाभी के तानों से ऊब कर 
घर छोड़ देती है। 
मृदुला गर्ग 

“उसके हिस्से की धूप” (॥977 ई०) 
नारी के दन्द की कहानी है। मनीषा अपने 
जीवन के साथ चलने में अपने आपको 
है और लेखिका भी है परन्तु अपने 


लेखिका का यह उपन्यास एक विवाहिता 
ने पति जितेन के व्यस्त और तेज़ भागते 
असमर्थ पाती है। मनीषा कॉलेज में पढ़ांती 
थोड़े से खालीपन को नहीं भर पाती और 
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दीरे-धीरे उसकी धारणा बदलती है जिसके फलस्वरूप वह समझती है कि जितेन 
का सम्पूर्ण भाव-संवेग केवलं बिस्तर पर व्यतीत क्षणों के लिए है, जबकि वह 
चाहती है कि सामान्य क्षणों में भी उसका विस्तार हो: जितेन ऐसा नहीं कर पाता। 
मनीषा की भावनाओं को ठेस ही क्यों न पहुँचे वह कभी भी किसी भी समय उसको 
छोड़ कर अपने काम से चला जाता है जिससे मनीषा के दिल को बड़ा गहरा धक्का 
लग जाता है। मधुकर उसके जीवन में आ जाता है और पति पत्नी के रिश्ते से 
ऊब कर मनीषा मधुकर के प्रेम में जीवन की सार्थकता पाती है। वह मधुकर के 
प्रेम में इतनी बन्धी है कि जितेन को स्पष्ट शब्दों में अपने और मधुकर के सम्बन्ध 
के विषय में बता कर तलाक ले लेती है और मधुकर से दूसरा विवाह करती है। 
मनीषा का मन अस्थिर है। मधुकर के साथ कुछ समय तो ठीक से व्यतीत होता 
है परन्तु धीरे-धीरे फिर उसे ऊब-सी होने लगती है। डॉ० विनय के शब्दों में - 
“प्रेम के व्यापार के दुर्वल होते ही वह फिर जितेन की ओर मुड़ पड़ती है। एक 
समय जितेन का जो देहवाद उसे एकरस और उवाऊ लगा था वह फिर उसकी 
महत्ता समझने लगी है, लेकिन अव उसकी समझ के पीछे मधुकर के प्रेम-प्रसंग 
का अनुभव भी था।”** उसे अब महसूस होता है कि जितेन ही उसकी भावनाओं 
को समझता था और उसके किसी भी काम में उसने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। 
मधुकर तो कभी भी आकर उसको तंग करता हे। जब कभी कहानी लिखने का 
मूड में होता तो आकर बोलता आज महमान खाने पर आ रहे हैं, तुम को कबाब 
बनाने पडेंगे। गुस्से में कहानी का सारा प्लॉट” भूल जाती। वास्तव में मनीषी 
बुद्धिजीवी है और ऐसे लोगों के समक्ष विशेष कर नारियों के समक्ष इस प्रकार की 
विकट समस्याएं उत्पन्न हो ही जाती हैं और उन्हें अपने आपको कहीं भी 
व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है। मनुष्य यदि कोई काम करने में सफल नहीं 
होता तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। लक्ष्य-प्राप्ति के हेतु उसे भरसक प्रयत्न 
करना चाहिए। परिणाम चाहे कुछ भी निकले लेकिन उसके मन में यह बात तो नहीं 
रहेगी कि 'मैंने प्रयत्न नहीं किया'। मनीषा के विचार भी अन्त में कुछ इसी प्रकार 
के हो जाते हें और अब जब वह लिखने बैठ जाती है तो यही सन्तोष उसके मन 
में होता है कि मधुकर चाहे मुझे लेखिका माने या ना माने में अवश्य लिखूंगी। और 
कोई नतीजा न भी निकले, कम-से-कम मुझे तसल्ली तो रहेगी कि जो कुछ मैं कर 
सकती थी मैंने किया। वह समझ गई कि अपने जीवन की सार्थकता उसे अपने 
भीतर ही खोजनी होगी। 

'चितकोवरा' (:979 ई०) लेखिका का एक और उपन्यास है। इसको नायिका 
मनु का विवाह महेश से हुआ है। उसकी भेंट रिचर्ड हचिसन नामक एक विदेशी 
पादरी से होती है। हचिसन वाढ-पीडित और युदःग्रस्त स्थानों पर समाज सेवा 
का काम करता है। मनु और हचिसन एक-दूसरे को प्यार करने लगते हैं। परन्तु 
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दोनों ही विवाहित हैं और दोनों के बच्चे भी हें। उनका प्यार ऐसा है, कि वे कहते 
हैं जब दोनों 6०-65 साल के हो जायेंगे तब ही मिलेंगे क्योंकि उस उम्र की स्त्री 
या पुरुष कुछ भी करे, उन्हें समाज बुरी नज़रों से नही देखता। ज्यों-ज्यों एक-एक 
साल बीतता मिलन का समय निकट आता देख उन्हें खुशी होती। प्रारम्भ में तो 
वह प्रति वर्ष हिन्दुस्तान आता रहा और ये लोग मिलते रहे परन्तु फिर उसका 
आना कम हो गया। इधर मनु लेखिका बन गई और अपनी सब प्रकाशित पुस्तकें 
उसी जिप्सी के नाम समर्पित कर दीं। उसे तो बस उन पुस्तकों से इतना लगाव था 
कि हचिसन एक बार पढ़े और फिर वह उन्हें फाड़ भी सकती थी। प्यार भी एक 
अनोखी वस्तु है। महेश से मनु का विवाह तो हुआ था परन्तु यह आवश्यक नहीं 
कि पति प्रेमी भी बने। उसके साथ तो कर्त्तव्य निभाना होता है, प्रेम तो किसी से 
भी हो सकता है। मनु अब उम्र की उस दहलीज पर पहुँचती है जब उसकी मांग 
के दोनों ओर के बाल सफेद हो जाते हैं पर वह उसे भूलती नहीं। हचिसन भी 
मनु को बहुत चाहता है दोनों एक विचित्र स्थिति में रह रहे हैं। अन्त में वह कहती 
है - “इस सड़क पर जो आता है उसके हाथ सिर्फ भटकन लगती है, इस सड़क 
पर तो हमेशा दोपहर रहती है, हां अगर इस वीरान सड़क पर पेड़ लगाऊं - न 
सही मेरा भविष्य औरों का तो है - मैं इस वीरान सड़क पर हर क्षण की याद 
में एक पेड़ लगावूंगी। कुछ वर्षो बाद तुम यहां आना, यह शहर की सबसे छायादार 
सड़क होगी। चाहो तो किसी पेड़ की छाया मैं बैठ कर मेरी कहानी याद कर लेना। 
पर आना तुम तब जब मेरा भटका सफर खत्म हो चुका हो |” 
सूर्यबाला 

इनका बहुचर्चित लघु उपन्यास है - “मेरे सन्धि पत्र । नायिका शिवा में युगों 
से परिचित भारतीय नारी का रूप देखा जा सकता है। शिवा लेखिका के चिन्तन 
का प्रतिमान है। सूर्यबाला उपन्यास के “स्वीकार” में लिखती हैं - “शिया का सौंदर्य 
मेरी अपनी आस्था और विश्वास है, नारी-सौन्दर्य की जो गरिमा मुझे अभिभूत 
करती रही है, यही साकार रूप है - शिवा।” आत्मपीड़न शिवा का सत्य है। अपनी 
अन्तश्चेतना को बाहरी दबावों में दबा कर शिवा दिव्या है ? देने को न तो उसमे 
सामर्थ है न संकल्प। ठगे जाने, छीन लिये जाने की पीड़ा का अविरोध सहने को 
शिवा दान” समझती है। लेखिका की दृष्टि में वह दिव्या बनी हुई है। जो सत्य सह 
नहीं सकती, सत्य सुन नहीं सकती, क्या वह दयनीय नारी शिवा, दिव्या हो सकती. 


है ? मोह, भ्रम ओर तथाकथित मर्यादाओं के भय के अन्धकार में घिरी शिवा प्रखर 
सत्य रूप रत्नेश की एक किरण भी सह नहीं सकी। 


मंजुल भगत 
विशेष रूप से इनके दो उपन्यास उल्लेखनीय है- 'टूटा हुआ इन्दरु 
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(976 ई०) तथा 'अनारो' (979 ई०)। 'टूटो हुआ इन्द्रधनुष’ दो लघु उपन्यासों 
का संग्रह है - 'टूटा हुआ इन्द्रधतुष' और 'लेडीज़ क्लब”। प्रथम उपन्यास की 
नायिका शोभना अपने प्रेमी मनीष से इसलिए विवाह नहीं करती क्योंकि वह प्रेम 
और विवाह को दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखती है। यदि प्रेम को विवाह के 
बन्धन से वांधा जाये तो वह मर जाता है। इसलिए वह उसे आत्मिक ही रहने देती 
है। मनीष यह.सब नहीं मानता परन्तु शोभना की जिद्द के आगे उसकी एक नहीं 
चलती। दोनों विवाह करके अलग-अलग जीवन जीते हैं, पर जिन्दगी के कई मोड़ों 
पर अक्सर टकरा जाते हैं। ऐसी ही एक टक्कर संध्या को जन्म देती है। मनीष 
को मालूम नहीं पड़ता कि संध्या उसी को बेटी हे। शोभना और उसके पति प्रभात 
तथा मनीष और उसकी पत्नी अर्चना के पढोसी होने के नाते अच्छे सम्बन्ध होते 
हैं और वास्तविकता से अनभिज्ञ संध्या अक्सर मनीष के घर में ही रहने लगती 
है। इस प्रकार से शोभना प्रेम और विवाह को अलग-अलग परिभाषा देने में सफल 
तो होती है परन्तु देखा जाये तो उसके मन की मन में ही रहती है जिसका ज्ञान 
उसे आगे चल कर होता है। 

“लेडीज क्लब” अपने आप को आभिजात्य वर्ग की समझने वाली कई नारियों 
की कहानी है परन्तु भीतर से किसी न किसी रूप में ये सभी नारियां खोखली 
हैं। ये सभी दोहरा जीवन जीती हैं। नारी आधुनिक युग में किस प्रकार जीवन 

' जीने के लिए विवश हो जाती है और वर्तमान सन्दर्भ में जीवन-सत्य का क्या महत्व 

' है तथा उसकी क्या भूमिका है - इन्हीं बातों पर 'टूटा हुआ इन्द्रधनुष' उपन्यास 

` की भूमिका में इस प्रकार विचार वरक्त किये गये हैं :- “क्या जीवन में जो क्रूर, 
वीभत्स और असहनीय है, केवल वही सत्य होने की गरिमा प्राप्त कर सकता है 
? वह कौन-सा तर्क है जो जीवन के सौन्दर्य संगीत और हास्य को मिथ्या ठहराता 
है ? जन्म और यौवन क्या कम सत्य है ? क्षणिक अनुभूति भी तो उतनी ही सत्य 
है, चाहे कितनी भी नश्वर क्यों न हो। “टूटा हुआ इन्द्रधनुष' की नायिका शोभना, 
इन्हीं प्रश्नों में उलझी हुई है। इस भय से कि कहीं कुरूप को सत्य मानने वाला 
संसार उसके प्रेम को भी यथार्थ की शिला पर पटक-पटक कर नीरस न बना दे, 
वह उसे एक ऐसा स्वप्निल रूप दे देती है जो केवल आत्मिक और भावनात्मक स्तर 
पर ही जिया जा सकता है। मनीष जिससे उसने विवाह नहीं किया केवल इसलिए 
कि आठों पहर जीवन से जूझते रहने के लिए मनीष की आवश्यकता नहीं। उस 
सब के लिए कोई भी एक पुरुष काफी हो सकता है। प्रभात उसके लिए बहुत काफी 
है ------- वह मनीष से प्रतिदिन मिलना भी नहीं चाहती। लू के थपेड़ीं में दो घण्टे 
झुलस कर शीतल जल पीने में जो आनन्द है, वह ताल के समीप बैठ कर अंजुलि 
भर-भर लगातार घूंट भरते रहने में नहीं। पर प्रभात के साथ रहना लू में जलना 
नहीं है। मनीष के साथ न होना ही लू में जलना है।” 
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* छवि पर आ गया और उसका घर में आना 


बीमारी-हारी को भी जीत लेगी।”*£ पति की प्यार भरी छांह पाने की यह लालसा 
अनारो की दुर्बलता नहीं है, मन से टूटी और तन से थकी नारी की स्वाभाविक 
मनःस्थिति है। जब उसकी बेटी गंजी की सगाई का समय आया तो अनारो ने कर्जे 
में नन्दलाल को भी साझीदार बनाना चाहा परन्तु उस समय वह चुपचाप सरक गया। 
सब कुछ अनारो को ही करना पड़ा और लड़की के विवाह के समय तो बड़े-बड़े 
लोग भी घबरा जाते हैं, अनारो तो फिर भी नारी ही थी। इन्हीं विचारों में खोई 
वह सोचती है --- “गंजी का ब्याह ------ हाय राम। काम ---- पैसा--- व्याह। 
घबरा कर अनारो ने आंखे मुंद लीं। कमजोरी ऐसी व्याप रही थी कि मन हो रहा 
था, बेहोशी ही आ जाये तो कुछ चैन पड़े। होश में रहने के लिए बहुत लड़ना पड़ 
रहा था।”% अनारो ने सब कुछ ऐसे निभाया कि मर्द को भी मात दे गई और उस 
समय अपने पति को सन्देशा भेज दिया जब सारा इन्तिजाम हो चुका था औरं उसे 
केवल शादी में खड़े होने भर का अनुरोध किया ताकि इससे उसकी ईज्जत बड़े। 
सारा प्रबन्ध देख कर नन्दलाल भी दंग रह गया और उसे कहना ही पड़ा - “मैं 
आज मान गया अपनी औरत को। वह मेरी घर वाली नहीं यारो, मेरा बड़ा भाई 
है - भाई जैसा सहारा दे दिया मुझे। आज सबके सामने मेरी नाक ऊंची कर दी। 
में वहां परदेश में पांच बरस खटता रहता तो भी इत्ती रकम न जोड़ पाता, जित्ती 
इसने इकली ने चार दिन में यहां खड़ी कर ली।”*7 इन प्रशंसनीय शब्दों से अनारो 
पति का सारा निकम्मापन भूल कर गर्व से लाल पड़ जाती है और यही समझती 
है कि सब किया-धरा वसूल हो गया। विधाता ही जाने नारी-मन के इस रहस्य को। 
सुनीता जैन 
इनके दो उपन्यास हैं - 'अनुगूंज (977 ई०)' और 'बिन्दु' (977 ई०)। 
'अनुगूंज' दो उपन्यासिकाओं का संग्रह है- 'अनुगूंज' और 'मरणातीत' शीर्षक से। 
“अनूगूंज' छवि नाम की एक ऐसी नारी की कहानी है जो पति द्वारा उपेक्षित है। 
वह पति को प्रतीक्षा ही करती रह जाती है पर उसके पति को ताश खेलने और 
क्लबों से ही अवकाश नहीं मिलता। मदन तो स्वतन्त्र विचारों का होने के कारण 
विवाह को एक बाधा समझता था परन्तु घरवालों की जबरदस्ती से उसे विवाह 
रचाना ही पड़ता है। उसे औरतों से नफरत है। माँ की जिद्द के कारण उसका 
विवाह छवि से होता है पर अब उसी माँ की छवि से पटती नहीं है। कारण यह 
था कि विवाह के एक माह बाद ही मदन के बाबू जी चल बसे और इसका दोष 
अशुभ समझा गया। छवि सहनशील 
भी थी और बुद्धिजीवी भी। कभी किसी को मुड़ कर जवाब नहीं दिया। उसने भी 
मदन से कुछ नहीं मांगा। जबकि मदन चाहता था वह उस से तर्क-वितर्क करे भले 
ही घर को लेकर या पैसों को लेकर ही। इस सब से ऊब कर मदन का ध्यान क्लब, 
शराव और दोस्तों की ओर बढ़ गया। छवि मन ही मन घुटती चली गई और: उसकी 
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इस घुटन की परिणति कैंसर जैसें भयंकर रोग में हुई। न मदन कभी छवि को समझ 
पांया और ना ही छवि मदन को समझ पाई और जब यथार्थ अपने भयंकर रूप 
में प्रकट हुआ तो देर बहुत हो चुकी थी। मदन हाथ मलते ही रह गया- “शादी 
भी चीज़ तो इतनी बुरी नहीं है, असल में बुराई यह है कि लड़कियों को इतनी 
छूट है। बढ़ावा मिलने लगा है। यहां तक कि उनका व्यवहार सन्तुलित नहीं रह 
गया है। हवा में लटक गई है। माँ पढ़ी-लिखी नहीं थी पर बाबू जी खुश तो थे। 
हर काम पूछ कर करती थी। शादी से पहले प्रश्न करना चाहिए कि लड़की ने 
कितनी किताबें पढ़ी हैं ? यदि किसी ने स्कूल और कॉलेज की पुस्तकों के अतिरिक्त 
दस उपन्यास भी पढ़ें हों तो फौरन मना कर दें और किसी को कविता से प्रेम हो 
तो उल्टे पैर भाग लेना चाहिए। 

छवि जानता हूं, शायद प्रसन्न नहीं है, न हो सकती है। जरूरत से ज़्यादा 
पढ़ती है, खोयी-खोयी रहती है इसी से। सच कहता हूँ, पढ़ी-लिखी न होती तो 
अपने भाग्य से स्वयं ईर्ष्या करती। भगवान दास रोड़ की कोठी, एक लाख जिसकी 
पगड़ी उठाई जा सकती है! कार, नौकर-चाकर, खुला पैसा --- और स्त्री क्या 
चाहेगी। जानता हूं वह खुश नहीं है। इसी से शायद कभी-कभी बड़ी नफरत उससे 
होती है। मुझ से चाहती क्या है और मुझे समझती क्या है ? शादी करने का अर्थ 
यह नहीं कि घण्टों उसे लेकर बहलाया करू प्रेम भरी बातें किया करूं। तब वह 
खुले और उसकी दया में सिर-माथे में रख लूं। वह खुश नहीं तो कसूर उसका 
है।'% मदन के ये घिसे-पिटे विचार बुद्धिजीवी छवि कहां तक पचा पाती। मदन 
क्या जाने कि नारी को प्यार की कितनी भूख होती है। सच्चे और निस्वार्थ प्रेम 
के पीछे तो वह अपनी जान ही लुटा दे। जिन्दगी से ऊब कर छवि अक्सर सोचा 
करती -- “कभी जी करता है समय काटने को कुछ सहारा ढूंढ लूं सहारा, पर क्या, 
पुरुष शराब पीते हैं, सिगरेट, दोस्त, क्लब ---- स्त्री क्या यह सब कर पाती है। 
कुछ अपने संस्कार रोक देते हैं, कभी समाज में चलते स्त्रियों के दो स्तर। पुरुषों 
के लिये जो पैशन है, शोक है, क्षम्य है, वही स्त्री के लिए लज्जाजनक, हेय, गिरा 
हुआ और अक्षम्य। हम लोग आकाश बेल से लटकते ही रहेंगे। पश्चिम की नकल 
करेंगे और अन्दर कूप से अन्धे रहेंगे।"* छवि और मदन के विचारों में गहरा 
अन्तराल होने के कारण उनका विवाह असफल रह जाता है। इस उपन्यास में 
असफल विवाह का एक महत्वपूर्ण कारण है -हमारी व्यवस्थित विवाह: पद्धति 
जिसमें बड़े केवल इतना ही देखते हैं कि खानदान अच्छा है, लड़का अच्छा कमाता 
ह और कया चाहिए, परन्तु वें लोग यह सोचने का कष्ट नहीं करते कि लड़के और 
लड़की के विचार आपस में मिलते भी हैं या नहीं। वे तो ऊपर-ऊपर की बातें परख 
केर अपने कर्त्तव्य से छुट्टी पा लेते हैं पर जरा-सी नासमझी के कारण कभी-कभी 
उनके वच्चों का जीवन यन्त्रणामय बन जाता है। बच्चे सिर उठाये तो उन्हें दबा 
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लिया जाता हे। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक हे कि सभी व्यवस्थित विवाह 
असफल नहीं होते। लेकिन आज की तेज दौड़ती जिन्दगी में दो जीवन साथियों को 
विवाह से पूर्व एक-दूसरे को समझने का पूरा अवसर मिलना चाहिए क्योंकि अव 
समय पहले जैसा नहीं रह गया है। यह भी सत्य है कि प्रेम-विवाह भी सभी सफल 
नहीं रहते। यह सब तो दोनों तरह के विवाहों में चलता रहता है। इसी विषय में 
आलोच्य-उपन्यास की लेखिका का कथन हे - “अपने साहित्य की विशेषता है - 
उसांस लो पर पास मत जाओ - छू कर छोड दो - अपनाओं नहीं। असल में 
जड़ में भावुकता है - इसी से भावुक लोगों का प्रेम-विवाह सफल नहीं माना जाता। 
पर वह सब गलत है। चूंकि उस विवाह का आधार प्रेम हुआ तो दोष प्रेम का ठहरा 
दिया गया - वैसे अन्य विवाह भी कितने सफल होते हैं ? माता-पिता विवाह 
करवाते हैं और अधिक काल तक जीवित नहीं रहते-जो मुख है उसे दोष देगा 
कौन ? जीवित भी हुए कुछ हो सकता नहीं ।”5० आवश्यकता है आपसी समझ और 
सूझ-वूझ की, चाहे वह प्रेम विवाह हो या व्यवस्थित विवाह। प्रस्तुत उपन्यास में 
भी मणि नाम का युवक छवि से मन-ही-मन प्रेम करता है पर छवि के प्रिंसिपल 
पिता द्वारा अपमानित होकर वह ठुकराया जाता है। यद्यपि वह बुद्धिजीवी था और 
प्रिंसिपल साहब उसे पसन्द भी करते थे तथापि अपनी बेटी के मामले में उसे 
ठुकराते हैं क्योंकि वह गांव का लड़का उन्हीं के एहसानों पर पला था और उसकी 
इस हिम्मत पर प्रिंसिपल साहब क्रूछ हुए। इसके पश्चात मणि का साहस भी 
कमजोर हो गया और वह वहां से चला गया, परन्तु मन की अथाह गहराइयों में 
छवि को बसाता हुआ। शायद छवि का जीवन इतना कटु न बनता और उसका अन्त 
इतना दुःखद न होता यदि प्रिंसिपल साहब अपनी नाक ऊँची रखने के लिए मणि 
को न ठुकराते। 

उपन्यास 'मरणातीत' गोमा की कहानी है जो विधवा है। उसका प्रेम-विवाह 
राज से होता है। वह उसे बेहद प्रेम करता है, परन्तु विवाह के कुछ ही समय 
उपरान्त उसकी मृत्यु हो जाती है और गोमा अपने सात महीने के बेटे चीनू के 
साथ अकेली रह जाती है। जवानी में वैधव्य भोगना कितना कठिन है, इसकी 
तस्वीर है - गोमा। एक तो स्वयं भीतर ही भीतर सुलगती है ऊपर से चीनू चैन 
नहीं लेने देता। वह मृत्यु को नहीं समझता। बड़ा होकर माँ के साथ डेडी के लिए 
लड़ता रहता है कि सब बच्चों के डेडी हैं लेकिन उसके डैडी कहां हैं? वह हर 
जुरुक ओर आकृष्ट होता है। गोमा को वहुत से लोग दूसरी शादी के लिए 
जोर डालते हैं परन्तु वह इस विषय में सुन भी नहीं सकती और सिसक उठती 
है। राज के साथ I अन्तरात्मा की गहराइयों से प्यार किया था और आज 
र की याद i ह दिन काट रही थी, उस अटूट याद के होते हुए क्या वर्ह 
एसा कर सकगा : जगदाश वर्मा नाम का एक लेखक भी उससे विवाह का प्रस्ताव 
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रखता है क्योंकि वह भी असफल प्रेम की याद के सहारे दिन काट रहा था और 
गोमा को जीवन की वास्तविकता से परिचित करा के निर्णय उसी पर छोड़ देता 
है। चीनू भी जगदीश से इतना हिल जाता है कि उसे ही डैडी समझता है । गोमा 
बड़ी उलझन में पड़ जाती है। अन्त में अपनी ही एक छात्रा शोभना की व्यथा उसे 
भीतर तक झकझोर देती है। शोभना के पिता उसके प्रेमी अशोक से शादी के लिए 
इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि ऐयरफोर्स में होने के कारण अशोक की जिन्दगी 
का कोई भरोसा नहीं था। राज के साथ भी यही सव हुआ था। अन्त में गोमा 
जीवन के यथार्थ को समझते हुए जगदीश वर्मा के कमरे के द्वार तक पहुंच जाती 
शायद उसने फैसला कर लिया था। शोभना की कहानी ने उसमें विशाल परिवर्तन 
ला दिया। 

शोभना और रीता उपन्यास के अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं। शोभना पर यद्यपि 
बाहर आने-जाने के लिए पिता द्वारा कड़ी पावन्दी लगवा दी जाती है परन्तु वह 
दृढ़ निश्चिय कर लेती है कि वह किसी ओर से भी विवाह नहीं करेगी। अगर 
उसके पिता ज्यादा जोर-जवरदस्ती करेंगे तो वह बिना शादी के अपना सर्वस्व 
अशोक को सौंप देगी। यह है आज की नारी का एक और रूप। रीता जगदीश 
वर्मा की प्रेमिका है। वह जगदीश वर्मा से शादी करने के लिए अटल हैं परन्तु 
जगदीश वर्मा को दो साल के लिए विदेश जाना पड़ता है। इस अवसर का लाभ 
उठाते हुए रीता के पिता विवशता पूर्वक उसका विवाह कहीं ओर कर देते हैं | 
लौटने पर जगदीश वर्मा को सारी दुनिया घूमती दिखाई देती हे। वह रीता की याद 
में विवाह किए विना ही दिन काटने लगता है। एक दिन रीता उसे मिल जाती है। 
प्रथम प्रेम की चिंगारी दोनों ओर से प्रज्वलित होतीं है। एक लम्बे अन्तराल के 
पश्चात्‌ मिलने पर चिंगारी भड़क उठती है। जगदीश की हालत देख कर रीता को 
धक्का सा लग जाता है। उसे नियन्त्रण में लाने के लिये वह विवाहिता होकर भी 
अपना सर्वस्व उसको सौंप देती हे और तत्पश्चात्‌ सदा के लिए उससे दूर चली 


व SE की पं | 





'जाती है। जान वूझ कर उसका वच्चा अपने पेट में पालती है पर उस से कहती 


कुछ भी नहीं है। दोनों प्रेमी एक-दूसरे से कोई भी गिला-शिकवा नहीं करते क्योंकि 
हार्दिक प्रेम में इन सव वातों की गुंजाइश ही नहीं होती। दोनों ही एक-दूसरे के 
हृदय की थाह तक जब पहुंचे हों तो फिर गलतफहमी के लिए कोई स्थान नहीं 
रहतां। रीता जगदीश को खूब समझाती है। यथार्थ को भूमि पर खड़ा होकर वह 
स्वयं अपने आपको समझने का प्रयत्न करने लगता है और गोमा के सामने विवाह 
का प्रस्ताव रखता है। दोनों को ही सहारे की आवश्यकता होती है। मात्र यादों के 
सहारे इन्सान कव तक जी सकता हे। रीता और शोभना जैसी नारियों का साहस 
और दृढ़ संकल्प देख कर पाठक दंग रह जाता हैं। भारतीय नारियां भले ही 
आधुनिकायें क्यों न बनें, पर जन्मजात संस्कारों की छाप के कारण उनमें इस 
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प्रकार के साहस का संकल्प लेना अवश्य ही आश्चर्य में डाल देता है। प्रस्तुत 
उपन्यास में नारी के तीन विभिन्न रूप मिलते हैं। 
उपन्यास 'बिन्दु' भी दो उपन्यासिकाओं का संग्रह है - बिन्दु और 'बोज्यू'। 
विन्दु पति के अत्याचारों से तंग आकर अपनी बुआ के साथ अमेरिका चली जाती 
है और वहीं नौकरी करने लगती है। बिन्दु शगुन को चाहती थी परन्तु माँ 
जबरदस्ती उसका विवाह कृष्णकान्त से कर देती है। यही बात विवाहोपरान्त 
कृष्णकान्त को मालूम पड़ जाती है, यद्यपि एक आदर्श भारतीय पत्नी की भांति 
बिन्दु जी-जान से पत्नी का धर्म निभाती है। पुरुष तो आखिर शक्की ही होते हैं 
और यही शक बिन्दु का जीवन भी यन्त्रणामय बना देता है। कृष्णकान्त उसके बेटे 
अजय तक को यह कह कर उससे छीन लेता है कि उसकी माँ मर गई है। ऐसी 
ही यातनाओं से ऊब कर बिन्दु अमेरिका चली जाती हे। बाहर से तो सब कुछ 
भूलने का नाटक करती है परन्तु भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। अच्छे से अच्छे 
अमरीकी के विवाह-प्रस्ताव को भी ठुकराती है और कृष्णकान्त से तलाक भी नहीं 
लेती। बरसों बाद उसको अपनी मां के पत्र से पता चलता है कि कृष्णकान्त को 
दिल का दौरा पड़ा है और उसकी हालत ठीक नहीं है। बिन्दु जानती है कि ऐसे. 
समय पर भी उसकी वहां कोई जरूरत नहीं है और भारत जाना न चाह कर भी 
बुआ की जिद्द के कारण उसे जाना पड़ता है। समस्त यात्रा में पूर्वाभास के 
माध्यम से पिछला सारा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। भारत पहुंचने 
पर सभी यात्री खुशी-खुशी जहाज से उतरते हैं परन्तु बिन्दु को लेने कोई नहीं 
आया होता है। अपने विचारों में खोई उसे पता भी नहीं चलता कि वह जहाज 
में अकेली रह गई है। ऐयर होस्टेस के जगाने पर ही हड़बड़ा कर उठ जाती है 
उसके जाने पर ऐयर होस्टेस कहती है - “इसका कोई इन्तिजार नहीँ कर रहा 
था क्या” माँ की जबरदस्ती के कारण बिन्दु का जीवन अकेला रह जाता है। 
i “बोज्यू' में मुक्ता चन्द्रमोहन से प्रेम करती है पर किसी से कह नहीं पाती 
भैया उस से पूछते भी हैं कि अगर वह अपनी पसन्द का विवाह रचाना चाहती 
है तो बोले परन्तु यह डरपोक लड़की कुछ भी नहीं कह पाती और अपना विवाह 
टालती जाती है। अन्त में घरवालों की इच्छा से विवाह करके जिन्दगी भर 
चन्द्रमोहन की याद में घुलती रहती है। जरा-सी हिम्मत से उसका जीवन संवर 
जाता पर वह जबान ही नहीं खोलती है। 

'वन्दु' और 'बोज्यू' से सम्बन्धित कुछ विचार उपन्यास के आवरण पृष्ठ पर 
इस प्रकार यक किये गये है - "विन्दु और वोज्यू ये दोनों लघु उपन्यास प्रेम की 
प्रथम अनुभूति के धरातल पर कुछ इस तरह से संचरित होते हैं जैसे वर्षा की 

लिट अनुभूति से आप्लवित इन उपन्यासो की नायिकायें 
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रूढिग्रसत समाज की नैतिकताओं की दुर्भेद्य दीवार से टकरा कर विखरती रहती 
है। और' फिर अपने आपको समेटने के प्रयास में निरन्तर विखरती 
रहती है ।”* 

मालती जोशी 


“पाषाण-युग? (977 ई०) इनके तीन उपन्यासों का संग्रह है जिनके नाम हे 
- “ज्वालामुखी के गर्भ में', 'पाषाण-युग' और 'निष्कासन'। “ज्वालामुखी के गर्भ 
में' सुलक्षणा नामक स्वाभिमानी नारी का चित्रण है। नमिता और मनीष अपने पिता 
की मृत्यु के पश्चात्‌ अपनी मौसी के घर पल रहे थे। मौसी का भी अपना बेटा 
हरि था। यद्यपि पूरा घर इन्हीं के पैसों से चलता था परन्तु पिता के न रहने पर 
उनकी माँ इस घर में रहते हुए भी जैसे हर किसी से कट गई थी। इन दोनों बच्चों 
का जैसे कोई था ही नहीं। उनकी मौसी गरीव ही थी। किशोरावस्था में जीजा से 
वहुत खुल जाने के परिणामस्वरूप उसे गर्भ रह गया था। जीजा का अपनी पत्नी 
से विमुख हो जाने का कारण था उनका नवजात शिशु मनीष, जिसको जन्म दे कर 
वह पति तक को भूल गई और पति साली के प्रति आकर्षित हो गये। अपना हक 
पाने के लिए उसने बहुत लड़ा। अन्त में समझा-बुझा कर उसका गर्भपात करवा के 
एक पुरोहित के लड़के से उसका विवाह करवा दिया गया। यदि वह उस समय बहन 
का पति छीनती तो बहन को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती। वही एहसान मान 
कर वह अव तक अपना सब कुछ देकर बहन का कर्जा उतारती रही! दोनों ही 
बहनों ने अपने कर्कश स्वभाव के कारण अपने पतियों को ऊपर न उठने दिया। 
बड़ी तो इसलिए अपने पति पर ताने कसती थी क्योंकि उसके पति ने उसको बहन 
के साथ अनैतिक सम्बन्ध जोड़े ये और ये ही ताने उसके पति की मृत्यु का कारण 
वने। उसे वार-वार पत्नी से सुनना पड़ता कि वह बच्चों से प्यार नहीं करते। ऐसे 
ही एक उलाहने के अवसर पर काफी सिर दर्द होने पर भी उन्हें बेटी को स्कूल 
से लाने के लिए जाना पड़ा और राह में ही एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हुए। 
छोटी वहन ने पति के सीधे-सादे स्वभाव और उसकी गरीबी का अनुचित लाभ उठा 
कर हमेशा उसे दवाये रखा। बड़ी बहन के कारण ही इनका घर ठीक से चल रहा 
था, परन्तु उसकी बहू सुलक्षणा को यह सब सहूय नहीं था कि वे लोग किसी दूसरों 
के एहसानों पर जियें यद्यपि एहसान करने वालों के मन में कुछ भी नहीं था। जब 
मनीष ने मकान उसके पति हरि के नाम करना चाहा तो उसका अहं और अधिक 
जाग उठा। उसने साफ शब्दों में कहा “सच कहती हूं नमिता, मै किराये के दो कमरों 
में भी गुजारा कर लूंगी, वशर्ते कि मेरा घर हो। जहां हर पल यह भान न होता 
रहे कि हम किसी और की छत के नीचे खड़े हैं। हर कार के साथ यह ग्लानि 
न लिपटी रहे कि हम किसी ओर का दिया खा रहे हैं। इस तरह का अन्न 
खाते-खाते इन लोगों का स्वाभिमान जंग खा चुका है। पर मुझ में अभी कुछ स्वत्व 
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व्या 


शेष है, मुझे यहां से चले जाना ह ----- दो पीढ़ियां इस घर में राख ,हो चुका 
हैं। तीसरी को में आग में नहीं झोंक सकती - महाभारत के अभिमन्यु ने गर्भ में 
ही चक्रव्यूह प्रवेश का तत्त साख लिया था। मेरा अभिमन्यु मुझे चक्रव्यूह से वाहर 
आने का मन्त्र दे रहा हे।”5 कितना दर्प है इस नारी में और कितनी स्वाभिमानी 
हे यह। घर आई लक्ष्मी को भला ऐसे कौन ठुकराता है। यह इस नारी का 
स्वाभिमान ही है जिसने घर की दशा से उसको अवगत करा के उसकी अन्तरात्मा 
तक को झकझीर दिया क्योंकि शादी के वाद हर औरत अपनत्व भरा एक घर 
चाहती है। 

“पाषाण युग” की नीरू यानि निरजा भी अपार सहनशक्ति की एक अद्भुत 
मूर्ति है। अपने से 6 वर्ष वड़े प्रोफेसर से विवाह करती है जिसकी पत्नी चार 
जवान वच्चों को छोड़ कर चल वसी थी। अच्छे भले परिवार की सुन्दर नीरू इस - 
प्रोफेसर के प्रेम में इतना वड़ा वलिदान देती है। अपने से थोड़ी हो कम आयु 
के वच्चों को मां का अभाव प्रतीत होने नहीं देना चाहती, परन्तु वे भी मां मानते 
तब ना। सव वच्चों को घर का वातावरण अजीव-सा लगता है और एक-एक करके 
सभी होस्टल चले जाते हैं। रह जाती है केवल सबसे छोटी वकुल। उसे नीरू यानि 
अपनी नई मां से ज्यादा शिकायत नहीं थी। दोनों ही एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति 
रखते हैं। बड़ी लड़की शकुन डॉक्टर वन कर अमेरिका चली गई और अपना 
पहला प्रेम असफल होने के कारण वहीं विवाह कर लिया जो उसके घरवालों के 
लिए एक अप्रिय घटना थी। शकुन तो सारे सम्वन्ध तोड़ चुकी थी, फिर भी नीरू 
ने अपने पति के वाद मकान उसी के नाम करना चाहा और बाकी सामान वाकी 
बच्चों को बांट कर ले जाने को कहा। यह सहनशील नारी इतना बलिदान करने 
के पश्चात्‌ भी पति के होते हुए ही घर में उपेक्षा का पात्र बनी रही। उस बड़ी 
आयु के चार बच्चों वाले पति के पास उसे देने को था भी क्या। सन्तान सुख 
भी तो नहीं दे पाये वह इस नारी को फिर भी इसने उनकी किसी भी वस्तु की 
पाने का लोभ व्यक्त नहीं किया। सैक्रेटरी की तरह उनका काम करती रही और 
उनकी पुस्तकें वगैरा छपवाने में काफी सहायता की पर उस पति ने अपनी पली 
की भावनाओं का कभी भी आंदर नहीं किया। नीरू अपना कर्तव्य निभाती रही 
और अन्त में बच्चे भी उसके समक्ष झुक गए। स्वाभिमानी नारी ने किसी के आगे 
न झुक कर नौकरी करके ही अपनी जीविका चलाना और समय काटना अधिक 
उपयुक्त समझा। 

'निष्कासन' बेटी द्वारा उपेक्षित एक माँ की कहानी हे। जिस बेटी (गुडिया) पर 
माया अपना सम्पूर्ण स्नेह उंडेल देना चाहती है वही गुडिया अनायास ही अपनी 
माँ से घृणा करने लग जाती है। कारण उसका मुँह बोला चाचा गंगाधर था जो 
एक बार अकेलेपन में गुडिया के साथ बलात्कार करने का असफल प्रयास करता 
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हे। गुडिया तो बच जाती है परन्तु चाचा आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर लेता 
है। तत्पश्चात्‌ गुडिया के मन में यह वहम हो जाता है कि वही चाचा की हत्यारिनी 
है। वह तो उसे काफी स्नेह देते थे न जाने उस दिन किस मानसिक तनाव में उन्होंने 
ऐसा किया। माँ ने उसे बहुत समझाया पर उस दिन के. वाद वह चुलबुली लड़की 
काफी गम्भीर रहने लगी। माँ उसकी सख्त पहरेदारी करने लगी कि कहाँ बेटी इस 
विषय में किसी से बात न करे, परन्तु इस पहरेदारी का गुडिया पर बुरा मानसिक 
प्रभाव पड़ा और वह अपनी माँ से घृणा करने लग गई। परिवेश में कुछ परिवर्तन 
लाने के लिए उसकी बुआ बिन्नी उसे अपने घर दिल्ली ले गई। वह वहीं रह कर 
पढ़ाई करने लगी। सब के लिए गुडिया सहज-सुशील थी परन्तु जब भी कभी माँ 
से मिलने का अवसर मिलता तो वह कठोर बन जाती। बुआ की जेठानी का लड़का 
दीपू उस पर लट्टू हो गया। बुआ उसकी मां माया के पास रिश्ता पक्का करने गई 
ओर साथ ही उस पर यह आरोप भी लगाया कि उसी की किसी कमी के कारण 
गुडिया मानसिक रूप से विक्षिप्त हे। माया ने कहना चाहा कि सब लोग उसे गलत 
समझ रहे हैं और वास्तव में यह सब गंगाधर वाली बात के कारण है परन्तु इतना 
अच्छा रिश्ता इस बात से टूट न जाये, माया ने सारे आरोप बेटी के भविष्य सुख 
के लिए अपने ऊपर ले लिये। बेटी के विवाह का सारा खर्चा माया ने किया परन्तु 
स्वयं विवाह में सम्मिलित न हुई। वास्तव में गुडिया एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक 
रोग से पीडित थी। डॉ० मित्रा उन के विषय में कहते हैं :- “यह भावुकता का एक 
दौर है, आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान न दें। सबसे ज्यादा तो वह आपसे जुड़ी 
हुई है। इसलिए आपके सामने सबसे ज्यादा अपराधी महसूस करती है। यह 
उदासीनता तो अपनी शर्म छिपाने का एक बहाना भर हैं। ४ 

माया का चरित्र भी उदासीन नारी का है। बेटी तो उससे अलग हट कर अपना 
नया संसार बसा ही लेती है और माया समय से लड़ने के लिए अकेली रह जाती 
है। दफ्तर से आकर समय काटना तो और भी कठिन हो जाता है। जिन परिवारों 
में आना-जाना था, थोड़े दिनों में वे भी उससे कटने लगे क्योंकि बिना पति की 
औरत का किसी पति वाली औरत के घर में जाना खतरे से खाली नहीं था। सब 
से ऊब कर उसने एक तो एम०ए० करने की तैयारी शुरू कर दी ओर साथ ही 
अखबारों के वैवाहिक विज्ञापनों द्वारा विदेश से लौटे एक परित्यक्त डॉक्टर कोहली 
से शादी करके उस दिन का इन्तिजार करने लगी जब गुडिया के अपने पेट में 
बच्चा होगा और वह अपनी माँ की व्यथा समझ पायेगी - “कल को गुडिया माँ 
बनेगी, अपने ही रक्त-मांस का एक पिंड उसकी गोद में खेलेगा, तब शायद वह 
जान सकेगी कि मां के लिए छोटे-छोटे भय भी कितने बड़े हो उठते हैं। उस दिन 
उसे मेरी याद अवश्य आयेगी!” वास्तव में गुडिया मां के प्रति गलतफहमी का 
शिकार है जिसकी अनुभूति उसे शायद तभी होती जब वह स्वयं मां बनती। एक 
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मां की करूण स्थिति का चित्रण माया के इस कथन के द्वारा पूर्ण रूप से होता 
है :- “सोचती हूँ, जिस तरह उसने मुझे उपेक्षित करके अपने लिए एक नया संसार 
खड़ा कर लिया है, मैं क्यों नहीं कर सकती ? लेकिन दोनों की स्थितियों में अन्तर 
भी तो है। मैं माँ हूँ, वह बेटी है। उसे तो नदी के जल की तरह हमेशा आगे ही 
दौडना है। मुझे तो किनारों की तरह सिर्फ अपनी बाहें फैलाये रखना है ।”& 


मणिका मोहिनी 


“पारू ने कहा था? (979 ई०) नामक इनके उपन्यास में एक परित्यक्ता नारी 
का चित्रण है, जिसके पारू नाम का बेटा है। वही उसके अकेले क्षणों का साथी 
है। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी परन्तु उसका पति ओरत को पैर की 
जूती से अधिक कुछ न समझता था और यही बात उनके अलग हो जाने का कारण 
बनी। अलग होने पर भी उसके मन से पति की याद न गई। पारू भी अपने पापा 
को बहुत याद करता था परन्तु माँ उदास न हो, इसलिए उनके विषय में अधिक 
कुछ नहीं पूछता था। इसी बीच मनीष नाम का एक व्यक्ति उसके जीवन में आया 
जो पारू और उसकी मम्मी दोनों को ही बहुत अच्छा लगने लगा। उसने विवाह 
का प्रस्ताव भी रखा परन्तु वह अपने जन्मजात संस्कारों के कारण अपने पति को 
हृदय से अलग न कर पाई थी। मनीष के बहुत करीब आने पर अपने परम्परागत 
संस्कारों के मोह के कारण उसने मनीष की उपेक्षा की और वह चला गया। पारू 
मनीष को पापा ही समझने लग गया था और उसके बिना अब उदास रहने लगा। 
यह सब देख कर अन्त में उसकी मम्मी को एक निर्णय लेना ही पड़ा और वंह मनीष 
के घर की ओर चल पड़ी। 

इस प्रकार से इन सभी उपन्यासों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि साठोत्तरी युग की सभी महिला लेखिकाओं ने आज की नारी के 
जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने-अपने ढंग से बड़ी सजीवता के साथ प्रकाश 
डाला है। नारी जीवन के प्रत्येक पहलू का स्पर्श करके पाठक को उसकी स्थिति 
से अवगतू कराया है। महिला-लेखिकाओं के उपन्यासों का केन्द्र ही नारी रही है 


और उसके जीवन के यथार्थ को अपनी लेखनी में 

य जता द्वारा प्रस्तुत करने में वे काफी 
संदर्भ संकेत 

. “दूरियां” : रजनी पनिकर पृ०-29 

2. “दूरियां” : रजनी पनिकर पृ०-3 

3. “वही”, पृ०-4 

4. “रूकोगी नहीं राधिका” : उषा प्रियम्वदा पृ०-49 
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षष्ट अध्याय 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास लेखकों और लेखिकाओं को 
दृष्टि में आधुनिक नारी - तुलनात्मक विश्लेषण 


लेखक और लेखिकाओं द्वारा चित्रित आधुनिक नारी के स्वरूप को आज 
सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिवादी, परम्परागत तथा परिवर्तित दृष्टिकोण से 
तोला जा रहा है। इसका कारण है - आज के परिवर्तित मूल्य। आज की नारी 
परम्परागत नारी से भिन्न है। उसकी अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं जिनकी 
पूर्ति करने के लिए प्रयत्न और संघर्ष करना वह अपना अधिकार समझती है। 
जब सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियां बदलती हैं तो मानव 
सम्बन्धो के बीच भी बदलाव लक्षित होता है और मूल्यों में भी। इसी बात को 
स्पष्ट करते हुए श्री हिमांशु जोशी लिखते हैं- “वर्तमान बदलती स्थितियों ने नारी 
को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। वह घर की दीवारों से मुक्त होकर बाहर 
की दुनिया से साक्षात्‌ कर रही है और पुरुष को जीवन-सहचरी बन कर अपने 
ढंग से अपना योगदान दे रही है। किन्तु बस परिवर्तन में जहां यह सब है, वहां 
नारी-शोषण की सम्भावनाएं भी बढ़ जाती हैं - यूं नारी पुरुष के सम्बन्ध आदि 
काल से चलते आ रहे हैं, चलते जायेंगे भी किन्तु नई व्यवस्था ने उन सम्बन्धो 
को नया आयाम दिया है।”' 

इन्हीं बदलती स्थितियों के फलस्वरूप आज के लेखक-लेखिकाओं ने आधुनिक 
नारी का चित्रण अपनी-अपनी रचनाओं में किया है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि 
देखा जाये तो दोनों के नारी-विशलेषण में कोई विशेष अन्तर नहीं है। हाँ इतना 
अवश्य है कि नारी होने के कारण लेखिकायें नारी के अन्तर्मन को कुछ अधिक 
गहराई से छू पाई हैं। पुरुष लेखकों ने भी अपने ढंग से नारी जीवन के सजीव 
चित्र अपनी रचनाओं में उतारे हैं। आधुनिक नारी के जो चित्र उन्होंने उभारे हैं 
वे महिला लेखिकाओं के आधुनिक नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण से बहुत अधिक भिन्न 
नहीं है। इतना अवश्य है कि महिला लेखिकाओं ने कहीं-कहीं आधुनिक नारी के 
यथार्थ जीवन को चित्रित करने में पुरुष लेखकों की तुलना में अधिक साहस का 
परिचय दिया है। 

लेखक-लेखिकाओं के विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रख कर यहां एक 


अध्ययन प्रस्तुत किया जायेगा - 
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सामाजिक दृष्टिकोण 
आज के लेखक और लेखिकाओं का सामाजिक दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। 
वे सामाजिक रूढ़ियों, अन्धविश्वासों, ऊँच-नीच, वर्ग-भेद तथा प्राचीन जर्जरित 
मान्यताओं का विरोध करते हैं। इनकी सहानुभूति उन नारी पात्रों के साथ अधिक 
है जो सामाजिक बुराइयों से लड़ कर एक नया जीवन आरम्भ करना चाहती हैं। 
कहीं तो ये नारियां लक्ष्य-प्राप्ति में सफल हुई हैं और कई नारियों के संघर्ष का 
अन्त नहीं हुआ है क्योंकि सामाजिक परम्पराओं एवं रूढ़ मान्यताओं की छाप उन 
पर आज भी बहुत गहरी हे। सामाजिक वैषम्य को आज के जागरूक रचनाकार 
ने अस्वीकृत किया है। वे नारी को उसका वास्तविक स्थान देने के पक्ष में हैं और 
समता के सिद्धान्त को स्थापित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि नारियां केवल 
पुरुषों के भोग की वस्तु न रहे अपितु उनके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र रूप से विकास 
हो, साथ ही नारी के शील तथा उसके पारिवारिक जीवन को भी उन्होंने महत्व 
दिया है। क्योंकि चारित्रिक गुण और पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन नारी 
बिखर जाती है और उसका जीवन दिशा हीन-सा हो जाता है। दाम्पत्य जीवन को 
इन्होंने अवश्य महत्व दिया है। दाम्पत्य जीवन के बिखरते ही घर-परिवार बिखर 
जाते हैं जिसका कुपरिणाम कालान्तर में बच्चों को भुगतना पड़ता है। “पारू ने 
कहा था” (मणिका मोहिनी), “आपका बंटी” (मनु भण्डारी) “बिन्दु” (सुनीता जैन) 
और “बात एक औरत की” (कृष्णा अग्निहोत्री) जैसे उपन्यास इसी सत्य के साक्षी 
हैं। परिवारों की इस टूटन के स्वर कई उपन्यासों में सुनाई पड़ते हैं। संयुक्त 
परिवारों के भी साठोत्तरी उपन्यास में असफल चित्र ही उभरे हैं। आज के युग 
में भी नारी संयुक्त-परिवार में प्रचलित कुप्रथाओं का शिकार बनी हुई है जिनके 
परिणाम स्वरूप उसके हृदय में सभी सामाजिक सम्बन्धों के प्रति घृणा उत्पन्न हुई 
है। आज के समाज में तो नारी की दीन-हीन अवस्था में तनिक सुधार अवश्य हुआ 
है लेकिन अब भी वह कितनी असहाय है इसका आभास हमें “बात एक औरत 
की”, 'भैरवी' (शिवानी), 'कुमारिकाएं' (कृष्णा अग्निहोत्री), 'मेरा मन बनवास 
दिया-सा” आ जोशी), प्रेम अपवित्र नदी (लक्ष्मीनारायण लाल) छाया मत छूना 
मन (हिमांशु जोशी) 'कगार की आग” (हिमांशु जोशी), 'कोई एक घर” (मनहर 
चौहान), “रात का सफर” (रामदरश मिश्र), 'भगौड़ा' (मुद्राराक्षस) जैसे उपन्यासों 
में व है य यी i में” की नायिका बाहर से यद्यपि मजबूर है लेकिन 
उस तर्‌ तर्‌ चार ज्वालामुखी पय 
(0 कतीति मुखी की तरह इस प्रकार फट पड़ते हैं 
उसे ही आचरित करना है जो हमारे बाल-बच्चों, हमारे समाज हमारे देश को 
सुखमय बना दे - औरत की पवित्रता सात फेरो की पवित्रता है, उन सात फेरों 
के अन्दर जो गुल चाहो खिला लो किन्तु खुले आम - समाज बहिष्कृत कर देगा। 
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नहीं देख पाते, क्यों-नहीं समझ सकते कि हमें , 





बाहर से सती का वेश, पर्दे के अन्दर वासनाओं का उन्मुख विलास, क्या समाज 
एवं व्यक्ति का इतिहास इसका प्रमाण नहीं है ? कौन है जिसे समाज की उंगली 
देखने का साहस है ? कर्मकाण्ड, धर्म, रीति रिवाज एवं बाहूयाडम्बर, समाज के 
अनुरूप दिखावटी व्यवहार - जब तक मनुष्य इनको ओढ़ नहीं लेता वह सभ्य एवं 
प्रतिष्ठित नहीं कहलाता। इस सभ्यता, श्रेष्ठ नागरिकता एवं उच्च आसन की आड़ 
में पापाचार सरलता से फल-फूल रहा है।2 | 
साठोत्तरी उपन्यासकारों ने विधवा-विवाह को भी मान्यता दी है जिसके पक्ष में 
आन्दोलन बहुत पहले से चला था लेकिन व्यवहारिक रूप में कुछ नहीं हुआ था। 
आज भी समाज के ठेकेदार दबी जुबान से इस का विरोध ही करते हैं। 'मरणातीत' 
(सुनीता जैन) और “पाषाण युग” (मालती जोशी) में संकलित 'निष्कासन' जैसी 
उपन्यासिकायें विधवा-विवाह का समर्थन करती हैं। अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम-विवाह 
आदि के प्रति भी आज के उपन्यास लेखक और लेखिकाओं का दृष्टिकोण उदार 
है। हालांकि आज भी समाज में इस प्रकार के सम्बन्धो को पूर्ण मान्यता प्राप्त 
नहीं है लेकिन आज उपन्यासकारों को इन सम्बन्धो में कोई दोष नहीं दिखता। कई 
बार तो ऐसे विवाह वरदान बन कर आते हैं। 'उसका घर' (मेहरूऱ्निसा परवेज), 
“दूरियां? (रजनी पनिकर), “मेरा नरक अपना है” (निरूपमा सेवती) और 'अनुगूंज' 
(सुनीता जैन) आदि उपन्यासों में कड़े रूप में समाज की रूढियों और परम्पराओं 
के प्रति आवाज उठाई गई है लेकिन साथ ही ये लेखिकायें इस तथ्य की ओर भी - 
` संकेत करती हैं कि नारी चाहे कितनी ही आधुनिका क्यों न बने और परम्पराओं 
का लाबादा क्यों न उतार फेंके पर फिर भी कहीं न कहीं उसे इनके आगे झुकना 
ही पड़ता है। कभी प्रकट रूप में और कभी मन ही मन। श्री हिमांशु जोशी का 
कहना है - “दुनिया में यद्यपि समय के साथ-साथ बदलाव आते रहते हैं, किन्तु 
कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं। वे कभी भी बदला नहीं करते। घृणा, प्यार, स्नेह, 
समर्पण - ये सनातन सत्य हैं। हर युग में मानव-मानव के बीच यह भावना रही 
है - आगे भी रहेगी। ----- घर की चार-दीवारी में कैद नारी के तन का भी कम 
शोषण नहीं होता भले ही ये तथ्य उतने उजागर नहीं हो पाते।”° 
समय के बदलाव के साथ-साथ आज लेखक और लेखिकाओं का सामाजिक 
दृष्टिकोण पूर्णतया बदल गया है जो उनकी रचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात 
होता है। इतना सत्य है कि युग की मांग को देखते हुए इन्होंने नारी-जीवन का 
गहराई से अध्ययन करके उसे यथार्थ के धरातल पर चित्रित किया है। 
कई सामाजिक बुराइयों और पारिवारिक क्लेशों के लिए नारियाँ स्वयं भी 
उत्तरदायी हैं। नारी के संदर्भ में समाज की महत्ता को देखते हुए भारत में 
महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का सार-संक्षेप' में लिखा 
है - "सित्रयों की स्थिति का मूल्यांकन उनकी सामाजिक रूपरेखा से प्रारम्भ किया 
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जाना चाहिए। सामाजिक संरचनाएं सांस्कृतिक प्रतिमान तथा मूल्य प्रणालियां पुरुषों 
तथा स्त्रियों - दोनों की व्यवहार सम्बन्धी सामाजिक प्रत्याशाओं पर प्रभाव डालते 
हैं और किसी हद तक समाज में स्त्रियों की भूमिकाएं और स्थिति निर्धारित करते 
हैं” 
व्यक्तिवादी दृष्टिकोण 
पूर्व प्रेमचन्दकाल और फिर प्रेमचन्द काल में भी समाज की चिर-प्रचलित 
मान्यताओं को ठुकरा कर नारी के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती 
थी। उस युग के लेखक समाज की तुलना में व्यक्ति की स्वतन्त्र सत्ता में विश्वास 
नहीं रखते थे। उत्तर प्रेमचन्द काल में हिन्दी उपन्यासकारों में पश्चिमी उपन्यासकारों 
के दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तिवादी विचारधारा का समावेश हुआ। इन लेखकों 
ने व्यक्ति को मान्यता देते हुए उसकी निजी विचारधारा को सामाजिक मान्यताओं 
की तुलना में अधिक महत्व दिया। धीरे-ध्ठीरे लेखकों का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण 
विकसित होने लगा और वे व्यक्ति को एक स्वतन्त्र इकाई मानकर उसके व्यक्तिगत 
विकास एवं व्यक्तिवादी विचारधारा को अपनी रचनाओं में चित्रित करने, लगे। इस 
प्रवृत्ति को प्रश्रय देते हुए अनेक लेखिकाओं और लेखकों ने अपने नारी पात्रों 
की कल्पना की ओर उनके व्यक्तिवादी चरित्र उनकी रचनाओं में चित्रित हुए। ये 
नारियां समाज से अलग अपने व्यक्तित्व का उद्घोष करती हैं। ये किसी परम्परा 
- या बन्धन को स्वीकार नहीं करतीं। इन नारी पात्रों का स्वरूप समाज एवं परिवार 
तक ही सीमित नहीं है। इससे भिन्न भी इनकी सत्ता है। इस प्रकार की नारियों 
का वर्णन लेखकों की अपेक्षा लेखिकाओं ने कहीं अधिक किया है। ऐसे नारी पात्रों 
में से उल्लेखनीय है - “मालती” (काली आंधी), अनिला (मेरा नरक अपना है) 
नमिता और चारू (दूरियां) कली (कृष्णकली) रेशमा (उसका घर) लीला (टपरेवाले) 
कंचन (छाया मत छूना मन) मिसेज रिज़वी (चिड़ियाघर) इत्यादि। 
रेशमा, नमिता, चारू और अनिला तो समाज की समस्त परम्पराओं के प्रति 
विद्रोह का झण्डा खड़ा कर देती है और यहां तक कि वे परम्परागत विवाह-संस्था 
के विरुद्ध हैं। मालती अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनाये रखने के लिए समस्त 
पारिवारिक बन्धनों को तोड़ देती है। लीला अपने टपरों से दूर रह कर एक अलग 
जीवन जीती है। कंचन समाज में जीना चाह कर भी ऐसा करने में असफल रहती 
है और उसे अपना एक भिन्न व्यक्तित्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होना 
पड़ता है। मिसेज रिजवी भी एक सर्वथा भिन्न व्यक्तित्व की स्वामिनी है जिसके 
आगे उसका पति भी बोना दिखाई देता है या यूं कहना चाहिए कि अपने इस 
व्यक्तित्व को बनाये रखने के लिए ही वह अपने लिए ऐसा पति ढंढती है। 
नारी के इस व्यक्तिवादी रूप के विकास का सबसे प्रमुख कारण पुरुष ्रधान-समाज 
दारा शताब्दियों से चला आ रहा उसका शोषण, तिरस्कार और ताला ल 
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शिक्षा प्राप्ति के बाद वह स्वालम्बी बन रही है और उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र 
विकास हो रहा है। 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 
उपन्यास में पात्रों की मनः स्थिति का चित्रण किसी न किसी रूप में आ ही 
जाता है। आज का युग संघर्षपूर्ण एवं तनावपूर्ण युग है। यही संघर्ष मनोवैज्ञानिक 
स्थितियों को जन्म देता है। मनुष्य आज अन्तर्मुखी हो गया है। स्वयं से ही लगातार 
जूझते रहने के उपरान्त कभी-कभी उसे भयंकर तनावपूर्ण स्थिति का सामना भी 
करना पड़ता है। भावुक हृदय अधिकतर ऐसी बातों की लपेट में आ जाते हैं। 
बहुत अधिक भावुक होने के कारण अपने भीतर उठने वाले तूफान को प्रकट करने 
की क्षमता भी उनमें नहीं रहती है। भावुक होने के साथ-साथ अगर व्यक्ति 
बुद्धिजीवी भी है तो उसके मन की स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है। आज 
के कुण्ठाओं भरे युग में व्यक्ति की मन:स्थिति ही उसके बिखराव का कारण बन 
जाये तो कोई बड़ी बात नहीं। जो लोग कठिन से कठिन स्थिति की भी परवाह 
नहीं करते उनके लिए ये सब बातें कोई महत्व नहीं रखतीं पर हर बात को 
गम्भीरता से लेने वाले प्राणी के लिए कभी-कभी छोटी-सी बात भी बड़ी बन जाती 
है। जब व्यक्ति है तो समस्‍यायें भी हैं और समस्यायें हैं तो संघर्ष भी और जब 
संघर्ष करते-करते मनुष्य थक जाता है तो उसमें मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते 
हैं। आज के उपन्यासकारों ने मानव-जीवन की इस स्थिति को भी बड़ी कलात्मकता 
के साथ उभारा है। 
हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन के साथ कोई न कोई ऐसी समस्या लगी ही रहती 
है जिसके कारण हमें कई प्रकार की मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। 
उपन्यासकार भी एक साधारण व्यक्ति होता है। उसे ये सब बातें प्रेरणा देती हैं 
क्योंकि सतू साहित्य का चित्रण करना उसका कर्तव्य माना जाता है। जीवन की 
वास्तविकताओं को चित्रित करने का प्रयास आज लगभग सभी रचनाकार कर रहे 
हैं ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी आज के उपन्यासों में अपना प्रतिबिम्ब 
दिखाई दे। इस प्रकार साठोत्तरी उपन्यास लेखक और लेखिकाओं का मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण उनकी लगभग समस्त कृतियों में उनके पात्रों के द्वारा अभिव्यक्त हुआ 
है। इन कृतियों में नारी-मनोविज्ञान की कई झलकियां अत्यन्त नवीन एवं मौलिक 
रूपों में देखने को मिलती हैं। 
मिसिज दत्ता (तुम्हारे लिए) और परवीन (छाया मत छूना मन) की मानसिक 
स्थिति कुछ विचित्र-सी हैं। मिसेज दत्ता के विचित्र शोक हैं। कभी जोगी वस्त्र धारण 
करके साधु-सन्तों के पीछे भागती है तो कभी पशु-पक्षी पाल कर घर को ही 
चिड़िया घर बना देती है। कभी उसका झुकाव फूल-पत्तों की ओर हो जाता है और 
फिर उनसे भी मन भरने के पश्चात्‌ आध्यात्मिकता के चक्कर में पड़ जाती हे। 
प्रमुख साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास लेखक और लेखिकाओं की दृष्टि में 
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मिसेज दत्ता की मानसिक स्थिति किसी अनबूझ पहेली की तरह बराबर उलझती ही 
रहती है। इसी प्रकार परवीन जीवन के अभावों तथा रिक्तता से ऊब कर अपने 
बीमार पति के सामने ही सज-संवर कर अपने पुरुष साथियों के साथ हंसी-मज़ाक 
करती है। 
गोमती (कगार की आग) एक भोली और मासूम नारी है। जमाने के छल कपट 
पूर्ण व्यवहार से कोसों दूर। परन्तु वह इतनी सताई जाती है कि उसका मन-मस्तिष्क 
चीत्कार कर उठता है और इसी स्थिति में वह सारी बस्ती में आग लगा देती है। 
कावेरी (अरण्य) का मन अपने मामा के परिवार की विगड़ती हुई स्थिति को देख 
कर चीत्कार कर उठता है और न चाहते हुए भी वह बूढ़े ठेकेदार से विवाह करने 
को राजी हो जाती है ताकि मामा के परिवार की दशा सुधर सके। विवाह के लिए 
तैयार होने के बाद फिर उसका मन उस बूढ़े के प्रति विद्रोह कर उठता है और 
वह अपने गांव भाग जाती है। वहां फिर से मामा के घर की दशा उसे चैन नहीं 
लेने देती है और वह मन ही मन सोचती है कि उस अनाथ को मामा ने पाल-पोस 
कर बड़ा किया कयां वह ठेकेदार से विवाह करके उनके अहसानों का जरा भी 
बदला नहीं चुका सकती ? लेकिन फिर अपने पिता की आयु के समान पति की 
कल्पना उसे सहमा देती है। इसी दुविधा में पड़ी एक दिन ठेकेदार के हाथों अपने 
आप को बेच कर अपना अन्तिम बलिदान कर ही देती है। कावेरी के चरित्र के 
द्वारा लेखक ने नारी की मनोवैज्ञानिक स्थिति का बड़ा सजीव चित्रण किया है। 
नीना (महासागर) की मानसिक स्थिति उस समय विचित्र-सी हो जाती है जब 
एकान्त क्षणो में उसे अपने जन्म-स्थान निकोबार के पेड़-पौधे, समुद्र, नाविक, 
मछलियां, नारियल और न जाने क्या-क्या याद आ जाते हैं। अकेले पड़े-पड़े इन्हीं 
का चित्र बनाया करती है और इसी मानसिक स्थिति में जब उसका पांव भारी 
होता है तो वह निकोबार भाग जाती है। 
हिरना सांवरी (हिरना सांवरी) का चरित्र उस ग्रामीण नारी का है जो नागरिकता 
के प्रति आकृष्ट है और अपनी अक्षमताओं और अयोग्यताओं के बावजूद तदवत्‌ 
आचरण करती है। वह हीन-ग्रन्थि से पीड़ित है। अपने रंग के प्रति सजग है। 
अनपढ़ होने के कारण अपने को हीन समझती है। वह समझती है कि अगर 
पढ़ी-लिखी होती तो फोटू खिंचवाना और पाउडर मलना उसे जरूर आता।' यह 
है नारी मनौविज्ञान का एक और रूप। 
ऊर्मि में (कोई एक घर) सच्चा ममत्व न मिलने के कारण कई प्रकार के 
मानसिक विकार आ जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप वह बड़ी विचित्र हरकतें करती 
है जो कभी-कभी भयंकर रूप भी धारण कर लेती हैं। हमेशा घर में ही कैद रहने 
के कारण उसका मस्तिष्क चन्द गिनी चुनी बातों तक ही सीमित रह जाता है। इस 
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कारण से उसका शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। 
इरा (डाक बंगला) भी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से संघर्ष करती हुई 
कई बार विचित्र मनोवैज्ञानिक स्थितियों से गुजरती है। वह एक ऐसी नारी की 
मनःस्थिति है जिसके जीवन में कई पुरुष आ जाते हैं विभिन्न पुरुषों के सम्पर्क 
में आने के बाद भी उसके जीवन को कोई निश्चित दिशा नहीं मिल पाती। चन्द 
नये अनुभवों के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं मिलता है। घटनाओं के चक्कर में 
उसे एक अधेढ़ व्यक्ति डॉ० चन्द्रमोहन के साथ विवाह करना पड़ता है लेकिन घुटन 
भरी जिन्दगी ज्यादा देर न जी सकने के कारण वह वहां से भी चली जाती है। 
इस डॉक्टर के साथ तो नहीं रह सकी परन्तु उसके न रहने पर उसे. ऐसा सदमा 
पहुंचता है जो अन्त तक उसको कचोटता रहता है - “मन मैं आता था कि अगर 
डॉक्टर के सीने का घाव मेरे चिपका लेने से भर जाए तो मैं बारह जन्मों तक उसे 
वैसे ही चिपकाए रहूँ, मरे हुए सांपों-सी बाहों को स्वीकार करती रहूंगी।”ः यही 
नारी अपने पूर्व प्रेमी बिमल (जिससे वास्तव में ही उसने प्यार किया था पर पिता 
की जिद्द के कारण अपना न सकी) से फिर से मिलने पर अपना गर्भ (जो बतरा 
के साथ स्थापित सम्बन्धों का परिणाम था) गिरवा देती है जबकि उसे माँ बनने 
का काफी शौंक था। तपेदिक से ग्रस्त बिमल की जी-जान से सेवा करती है। वास्तव 
में इस नारी को कहीं भी प्यार नहीं मिलता है परिणाम स्वरूप मानसिक रूप से 
विक्षिप्त होकर वह दर-दर भटकती रह जाती है। 
कर्नल तेजपाल से विवाह करने के पश्चातू मिसेज तेजपाल (कुलटा) के सारे 
पाले हुए सपने टूट जाते हैं। दोनों की आदतें और शौक परस्पर मेल नहीं खाते। 
कर्नल अपनी पत्नी की भावनाओं, आदर्शों एवं विचारों की परवाह किये. बिना 
अपने कठोर तथा निर्मम व्यवहार से उसे ठेस पहुंचाता है। एकरस जीवन उसे 
मानसिक रूप से बीमार बना देता है और उसके मन-मस्तिष्क में अजीब-गरीब 
विचार जन्म लेते हैं। 'शह और मात” उपन्यास में भी सुजाता नाम की एक युवा 
लेखिका की मन:स्थिति का जीवन्त चित्रण देखने को मिलता है। प्रेम एक व्यक्ति 
के व्यक्तित्व को किस प्रकार परिवर्तित कर देता है, इसे ही दिखाने की चेष्टा 
लेखक ने सुजाता के माध्यम से की है। 
इधर महिला लेखिकाओं ने पुरुषों से कुछ आगे बढ़ कर ही नारी मनोविज्ञान 
को अपने उपन्यासों में चित्रित करके बड़े साहस का परिचय दिया है। 
अनिला (मेरा नरक अपना है) और रेशमा (उसका घर) विवाह पूर्व बच्चे को 
मां बनना एक सामान्य-सी बात समझती है। रेशमा तो ऐसा कर दिखाती है परन्तु 
अनिला समय को ललकार कर भी अन्त में कमजोर पड़ जाती है। उस समय 
उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है जो उसे अनिश्चितता के सागर 
में गोते लगाने को विवश करती है। 
प्रमुख साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास लेखक और लेखिकाओं की दृष्टि म 
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शकुन (आपका बंटी) को बंटी फोविया हो गया है। बंटी दिन-रात दुःस्वप्न 
की तरह उसकी आंखों में खटकता रहता है। बंटी की हरकतों में वह अपने पहले 
पति अजय को ही देख पाती है। बंटी का पिता अजय भी शकुन को हमेशा गलत 
साबित करता था और अब बंटी भी वैसा ही करता है। अपने दूसरे पति डॉ० 
जोशी से वह कहती है - “तुम नहीं समझोगे डॉक्टर” - बंटी, बंटी ने अजय 
को ज्यों का त्यों इनहेरिट किया, वह कभी मेरे साथ तुम्हें बरदाश्त नहीं कर 
सकेगा।“* शकुन को लगता है कि वह टुकड़ों में विभाजित हो गई है और हर टुकड़े 
की अपनी कहानी है। वह चाहती है कि उसके अन्तर्दन्द को डॉक्टर भी झेले। 
उसकी पीड़ा और दर्द का कोई साझेदार उसे नजर नहीं आता। बंटी की उपस्थिति 
उसकी मानसिकता को सदैव ही खण्डित करती है और इसी स्थिति में वह बंटी 
से छुटकारा पाकर ही सामन्य हो जाती है। 
अपने आपको अत्याधुनिका समझने वाली नमिता (दूरियां) अपने प्रेमी हरि की 
नैतिक पत्नी के बच्चे नीरज को लेकर कमजोर पड़ जाती है क्योंकि वह उसे माँ 
कहने लगा था। हरि से हुई अनबन को वह ममत्व भरे इन क्षणों में भूल गई। नारी 
के इस मनोविज्ञान को विधाता ही समझ सकता हे। इस उपन्यास की चारू 
अत्याधुनिका होकर भी अपने पहले प्रेमी यश से धोखा मिलने पर उसे कभी भूल 
नहीं पाती। 
जया (तिन पहाड़) निराशा में डूबी मनोरोगियों की-सी भूमिका निभाती है जो 
नये जीवन को न अपना कर पुराने जीवन को ही गले से लगाये रखना चाहती हैं। 
प्रेम में असफल होने पर वह झील में कूद कर जान दे देती है। 
बिन्दु (बिन्दु) पति के अत्याचारों से तंग आकर अमेरिका चली जाती है और 
वहीं नौकरी कर लेती है। बाहर से वह सब कुछ भूलने का नाटक अवश्य करती 
है लेकिन भीतर ही भीतर एक-एक याद की टीस को झेलती रहती है और अपने 
संस्कारों के फलस्वरूप अच्छे से अच्छे अमरीकी प्रस्ताव को ठुकराती है और अपने 
पति से तलाक भी नहीं लेती। बरसों बाद उसे माँ के पत्र से मालूम होता है कि 
उसके पति को दिल का दौरा पड़ा है और उसकी हालत ठीक नहीं है। बरसों अलग 
रहने पर वह न चाहते हुए भी पति को देखने भारत आ जाती है। एक ऐसे पति 
को देखने जिसने उसके जीते जी बेटे को उससे अलग कर दिया था, यह कह कर 
कि उसकी माँ मर गई है। यही है नारी जीवन की विडम्बना। 
“शून्य की बाहों में” की नायिका परिवार में उपेक्षित है। यही उपेक्षा उसमें कई 
मानसिक विकार उत्पन्न कर देती है जो उसके भीतर कई तरह के विद्रोह भरे 
विचार भर देती है परन्तु विवशता एवं सामाजिक बन्धनों के कारण उसे अपने भाव 


मन ही मन दबाने पड़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह करके कई बार वह 
.उबल पडना चाहती है परं अपने साथ ही उलझ कर रह जाती है। 
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छवि (अनुगूंज) भी पति द्वारा उपेक्षित है। उसका पति विवाह के विरुद्ध है 
क्योंकि उसे औरतों से नफरत है और अपनी आजादी में शादी को वाधा समझता 
है। घरवालों की जबरदस्ती से छवि नामक बुद्धिजीवी लड़की से विवाह तो करता 
है लेकिन स्वयं क्लबों और ताश में डूबा रहता है और छवि उसकी प्रतीक्षा ही 
करती रह जाती है। छवि एक ऐसी नारी है जो मुँह खोले बिना स्थिति को चुपचाप 
झेलती है। ऐसी परिस्थिति में उसे कई बार विचित्र मनोदशा का सामना करना 
पड़ता है और वह भीतर ही भीतर घुट जाती है और अन्त में कैंसर जैसे भयंकर 
रोग की लपेट में आ जाती है। 

“बात एक औरत की' उपन्यास भी नारी के विभिन्न अनुभवों का सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य में एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कनु जीवन के विभिन्न 
मोड़ों पर संघर्ष करती हुई कहीं-न-कहीं हार जाती है लेकिन आने वाली पीढ़ी 
को अपने अनुभवों से सचेत कर देना चाहती है ताकि सदियों से चली आ रही 
भावनाओं में डूबी नारी की हार आगे न होने पाये। 

इस प्रकार आज के लेखक और लेखिकाओं ने अपने उपन्यासों में नारी-मनोविज्ञान 
को काफी प्रश्रय दिया है। यह नारी आज सामाजिक तथा वैयक्तिक रूप में 
आत्मविकास की प्रक्रिया से गुजर रही है। 
परम्परागत दृष्टिकोण 

साठोत्तरी लेखक तथा लेखिकाओं ने आधुनिक नारी के संदर्भ में परम्परागत 
दृष्टिकोण को भी नये परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। आधुनिक युग में भी इस प्रकार 
के चित्रण के मूल में परम्परागत भारतीय संस्कारों की गहरी छाप कार्यान्वित 
दिखती है। इन उपन्यासकारो ने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि नारी चाहे लाख 
आधुनिक बनने के चक्कर में क्यों न पड़े पर अन्त में उसे सदियों से चले आ 
रहे भारतीय संस्कारों के आगे किसी-न-किसी रूप में झुकना ही पड़ता है। ऐसे 
पात्र अधिकतर महिला लेखिकाओं के उपन्यासों में देखे जा सकते हैं। परम्पराओं 
में नारी का उलझा-सुलझा स्वरूप इन उपन्यासों में देखने को मिलता है। 

पुरुष लेखकों के उपन्यासों में रामदरश मिश्र के “रात का सफर” की ऋतु 
पढ़ी-लिखी होने पर भी एक परम्परागत भारतीय नारी की भांति ससुराल वालों 
के जुल्म सहती है। 

राजेन्द्र यादव के 'शह और मात' की सुजाता पढ़ी-लिखी और लेखिका होने 
के उपरान्त भी उदय के प्रति अपनी प्रेम भावना को व्यक्त नहीं करती है और 
परम्पराओं से चले आ रहे नारी सुलभ संकोच की जंजीरों में जकड़ी हुई दिखाई 
देती है। 

हिमांशु जोशी के 'लुम्हारे लिए' की अनुमेहा को भी परम्परागत भारतीय नारी 
ही कहेंगे जो डॉक्टर होकर भी अपने प्रेमी विराग के प्रति निर्मल भावना रखने 

प्रमुख साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास लेखक और लेखिकाओं की दृष्टि में 
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के लिए बहुत बड़ा बलिदान देती है। 
महिला लेखिकाओं के उपन्यासो में परम्परागत नारी पात्रों का आधिक्य है। 
इस का कारण यह है कि नारी को इस प्रकार के पात्रों को निकट से देखने-समझने 
का पुरुषों की अपेक्षा अधिक अवसर मिलता है। ऐसे उपन्यासों में 'भैरवी' की 
राजेश्वरी, 'कोरजा' की नारी, “उसका घर” की आंटी, 'कुमारिकाएं' की वन्दना 
की माँ और आभा की सास, 'बात एक औरत की” की कनु की माँ एवं सास, 
“शून्य की बाहों में” की नायिका की माँ, ताई एवं सास तथा “दूरियां! और "मेरा 
नरक अपना है? की अत्याधुनिकायें कहलाई जाने वाली नमिता, चारू और अनिला 
उल्लेखनीय हैं जो समय आने पर परम्पराओं का विद्रोह करने के बावजूद भी 
उन्हीं के चक्कर में पड़ जाती है। बाहर से न सही लेकिन. भीतर से इन सब को 
इस बात का अनुभव हो जाता है कि परम्पराओं को तोड़ना बहुत आसान नहीं 
है। इन पात्रों के अतिरिक्त बिन्दु (बिन्दु), अनारो (अनारो) और जया (तिन 
पहाड़) भी परम्परागत भारतीय नारी की श्रेणी में आती हैं। अधिकतर नारियां 
आधुनिकता और परम्परा के मिले-जुले प्रभाव को लेकर उपस्थित होती हैं। पूर्ण 
रूप से परम्परागत नाीरयों के दर्शन सास, माँ, नानी, ताई जैसे पात्रों में ही होते 
हैं। यह सत्य हैं कि साहित्य के लिये स्वस्थ परम्परायें पोषक मानी जाती है। नवीन 
मूल्यों की स्थापना इन्हीं स्वस्थ परम्परागत मान्यताओं के आधार पर को जाती 
है। डॉ० सुभद्रा ने इन्हें साहित्य के लिए नितान्त आवश्यक मानते हुए लिखा है 
र साहित्यिक परम्पराएं शाश्वत होती हैं क्योंकि साहित्य मानवीय मूल्यों पर आधारित 
होता है, जिनका निर्माण एक दिन में नहीं होता अपितु परम्परा के रूप में मान्यता 
मिलने पर होता है। मूल्यवान परम्पराएं साहित्य के लिए परमावश्यक हैं । स्वस्थ 
परम्पराएं साहित्यकार की वर्षो की साधना का परिणाम ही नहीं, साहित्य की 
प्रौढ़ता की सूचक भी है।”7 
यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि आलोच्य-युगीन उपन्यासकारों का 
पारम्परिक दृष्टिकोण बहुत अधिक व्यापक नहीं कहा जा सकता। चन्द अपवादों 
को छोड़ कर इन उपन्यासो में आधुनिकता और परम्परागत विशवास आपस में 
टक्कर खाते हुए अधिक नज़र आते हैं। 
परिवर्तित दृष्टिकोण 


साठोत्तरी उपन्यासकारों का परिवर्तित दृष्टिकोण लगभग सभी रचनाओं में 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। परिवर्तन युग का स्वभाव है। यहां हर ओर से 
नवोन्मेष के स्वर सुनाई पडते हैं। वस्तुतः परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब समय 
ही परिवर्तनशील है तो वस्तुओं में परिवर्तन आना एक सामान्य-सी बात है। लेखक 
तो सदा से ही इन परिवर्तनों से प्रभावित रहे हैं। यही कारण है कि एक नवीन 
(स्वस्थ अथवा अस्वस्थ) दृष्टिकोण उनकी कृतियों में यत्र-तत्र देखने को मिलता है। 
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आने वाला हर नया कल उन्हें नवीन प्रेरणा से ओत-प्रोत कर देता है और उन्हें 
नवीन अनुभव भी प्रदान करता है। ये ही अनुभव उनके परम्परागत दृष्टिकोण को 
बदल डालते हैं। इन उपन्यासों में अधिकांश पात्र एक नयी दृष्टि को लेकर उपस्थित 
हुए हैं। इस तरह के पात्रों में उल्लेखनीय है :- मेघना, मिसेज दत्ता, गौदावरी तथा 
ताप्ती (समय साक्षी है) ये सभी नारियां राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये 
आतुर हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु ये समस्त सम्बन्धों को तोड़ने से भी नहीं 
हिचकतीं। यही हाल मालती (काली आंधी) का भी है जो अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
बनाये रखने के लिए समस्त सम्बन्धों को ठुकराती हे। रेणु (समर्पण) प्रेमी के 
चक्कर में पड़ कर अपनी बच्ची की हत्या करवा सकती हे। प्रेम में असफल होने 
पर इरा की स्थिति एक डाक बंगले की तरह होती है जिसमें कई तरह के यात्री 
आकर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। इसी उपन्यास की शीला भी आधुनिक 
“काल गर्ल' का एक नवीनतम रूप है जिसे अपना तथा परिवार का पेट पालने के 
लिए कई पुरुषों की अलग-अलग समय पर पत्नी बनने का नाटक करना पड़ता 
है। चित्रा (तीसरा आदमी) को नई व्याहता होने पर भी दिल्ली जैसे महानगर में 
पति के किसी रिश्ते के भाई के एक कमरे में पति और उसके साथ रहना पड़ता 
है और धीरे-धीरे वह उस तीसरे आदमी के आकर्षण में ही फंस जाती है। 
आधुनिक काल में महानगरी जीवन के लिए मध्यवर्गीय नारी को किन कठिनाइयों 
' का सामना करना पड़ता है तथा उन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने 
में किस प्रकार वह असमर्थ दिखाई पड़ती है-इन समस्त विवशताओं का चित्रण 
इस उपन्यास में हुआ है। इतना खुल कर किया गया चित्रण पूर्ववर्ती रचनाओं में 
देखने को नहीं मिलता है। धार्मिक आडम्बरों के प्रति भी आज के लेखक-लेखिकाओं 
का दृष्टिकोण बदल गया है। इसका संकेत हमें 'प्रेम : एक अपवित्र नदी' और 
'कुमारिकाएं' जैसे उपन्यासों में मिलता है। धार्मिक मान्यतायें जब अन्धविश्वास का 
स्थान ग्रहण कर करें तो इनका बहिष्कार करना ही श्रेयस्कर है ताकि भोले-भाले 
प्राणी नष्ट होने से बचें। इस प्रकार धार्मिक शोषण के विरुद्ध उपन्यासकारों ने 
विद्रोह का झंडा गाड़ दिया है। 
“दो एकान्त' की वानीरा और 'उसके हिस्से की धूप की मनीषा पति की 
व्यस्तता के कारण दूंसरे पुरुष की ओर आकृष्ट होती है। 
नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण की सशक्त अभिव्यक्ति चिडियाघर उपजा 
में हुई है। इसकी नायिका मिसेज रिजवी एक रोबदार ऑफीसर है जो अपने से 
हर दर्जे में कम एक पति नामक जीव को पालती है ताकि दफ्तर वाले मर्दाना चेहरे 
पर घर में भी आंच न आने पाये। 
“नावें”, 'उसका घर”, “कृष्णकली', “टपरेवाले', 'कुमारिकायें', “शून्य की बाहों 
में 'दूरियां', “बात एक औरत की', 'रूकोगी नहीं राधिका”, 'छाया मत छूना मन', 
प्रमुख साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास लेखक और लेखिकाओं की दृष्टि में 
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'पचपन खम्भे लाल दीवारें', 'अनुगूंज' “आपका बंटी', 'अनारो', “टूटा हुआ 
इन्द्रधनुष”, “पाषाण युग”, 'मेरा नरक अपना है”, “पारू ने कहा था” आदि अनेक 
उपन्यासों में भी सामाजिक, आर्थिक तथा परम्परागत परिप्रेक्ष्य में नारी विषयक 
परिवर्तित दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। ये नारियां समाज के नियमों में 
परिवर्तन लाना चाहती है। इनमें से कई तो ऐसा करने के लिए अपनी सीमाएं 
भी लांघ जाती हैं। कई नारियां आधुनिक जीवन दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावित 
होकर भी गली सड़ी प्राचीन परम्पराओं का पालन करने के लिए विवश हैं। प्रेम 
के विषय में भी इनका दृष्टिकोण व्यापक है लेकिन यहां भी इन्हें कहीं सफलता 
और कहीं असफलता का सामना करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश नारियां 
अर्थोपार्जन करती हैं और आत्मनिर्भर रहकर अपने परिवार को भी पालती हैं 
लेकिन फिर भी उन्हें पुरुष प्रधान समाज की यातनाओं का शिकार होना पड़ता 
है। 

अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साठोत्तरी उपन्यासों में नारी-जीवन के 
सन्दर्भ में एक परिवर्तित दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। आज की नारी अपने अस्तित्व 
के स्वतन्त्र विकास के लिए तत्पर है और इसके लिए अब वह हर सम्भव समस्त 
बाधाओं का साहस पूर्वक सामना करती हुई प्रयत्नशील है। 
नारी - एक प्रश्‍नचिन्ह ? 

साठोत्तरी-युग नारी चेतना की दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। युगों से ` 
उपेक्षित भारतीय नारी को 2०वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने जीवन का सही अर्थ 
समझाया और राष्ट्र निर्माण में भी यथाशक्ति अपना योगदान देने की प्रेरणा दी। 
भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में नारी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। वह 
निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आज उसके व्यक्तित्व का धीरे-धीरे 
स्वतन्त्र रूप से विकास हो रहा है। यह सत्य है कि आज भी नारी उपेक्षा, लांछना 
एवं तिरस्कारपूर्ण जीवन जीने के लिए कहीं-कहीं विवश हो रही है लेकिन कुल 
ला कर आज की नारी और पहले की नारी में पर्याप्त अन्तर लक्षित हो रहा 

| 

प्रश्‍न यह है कि क्या नारी आज अपनी समस्त आधुनिकताओं, शिक्षा-दीक्षा, 
स्वतन्त्र आर्थिक अस्तित्व के बावजूद भी अपने वास्तविक कर्त्तव्य का निर्वाह कर 
रही है ? क्या वह माँ, पत्नी, बहू, बेटी, भाभी इत्यादि अपने समस्त रूपों में 
सम्बन्धों का निर्वाह सफलता से कर सकने में समर्थ है ? क्या आर्थिक स्वालम्बन 
के साथ-साथ वह मानसिक रूप से भी स्वतन्त्र हो पाई है ? आधुनिकता कहीं 
उसको पथं भ्रष्ट तो नहीं कर रही ? इसी प्रकार के कई प्रश्नों पर जब ध्यान 
जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि नारी स्वयं आज एक प्रश्‍नचिन्ह बन कर रह 
गई है। उसे समझना कठिन हो रहा है। डॉ० शशिप्रभा शास्त्री इसी सन्दर्भ में 
लिखती है - “नारी प्रश्नचिन्ह तो है ही, क्योंकि किन स्थितियों में वह क्या कदम 
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` उठायेगी, क्या रूप धारण करेगी - यह उसकी स्थितियों पर निर्भर करता है, 

इसलिए पहले से कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता - शास्त्रों में भी कहा गया 
है - “स्त्रियः चरित्रे, पुरुषस्य भाग्यं दैवोअपि जानाति न कुतः मनुष्य:।”९ 

वस्तुतः नारी ही परिवार की आधार शिला है। अतः उसका सर्वप्रथम दायित्व 
परिवार की सुव्यवस्था तथा इसमें रहने वाले सदस्यों के कल्याण में निहित है। 
छोटे बच्चों के उचित विकास का आयोजन शिक्षित और विदूषी नारियां समुचित 
ढंग से कर सकती हैं परन्तु आज की अधिकांश नारियां परिवार के संचालन कार्य 
में कोई विशेष आकर्षण अनुभव नहीं कर रही हैं। इसके स्थान पर अन्य सांस्कृतिक, 
सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रमों में भाग लेना आज की शिक्षित नारी को अधिक 
रूचिकर लगता है। पत्नी को परिवारका केन्द्र-विन्दु माना जाता है, परिवार के 
प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रख कर वह इस ढांचे को अस्त-व्यस्त कर देती है। 
जिसका कड़वा परिणाम परिवार के प्रत्येक सदस्य को भुगतना पड़ता है और इस 
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से परिवार के बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे बालकों 
का ईश्वर ही रक्षक है जिनकी माताएं घर-परिवार के स्नेहिल बन्धन से अधिक 
बाहर की दुनिया को महत्व देती हैं। यह बात सही है कि समय के तकाज़े को 
देखते हुए तथा घर के सम्यक संचालन के लिए आज नारी को पुरुष के साथ 
अर्थॉपार्जन में योग देना पड़ता है। परन्तु इस योगदान के उपक्रम में जब वह 
घर-परिवार के हित भुला देती है तो नारी के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा 
प्रश्‍नचिन्ह लग जाता है। डॉ० सत्येन्द्र चतुर्वेदी के विचारानुसार - “आज वह अपनी 
समस्त शिक्षा-दीक्षा का सम्बन्ध घर-परिवार की सुव्यवस्था तथा सुरुचिपूर्ण संचालन 
की भावना से न.जोड़ कर मात्र अपने स्वतन्त्र आर्थिक अस्तित्व ओर स्वकीय 
भौतिक अभ्युदय से स्थिर करती है और इसीलिए गार्हस्थ्य जीवन के वरण के बाद 
अपने पत्नी अथवा मातृत्व रूप को अपने आर्थिक, सार्वजनिक अभ्युत्थान के मार्ग 
में बाधक बनने देने को कतई प्रस्तुत नहीं।”* 

इधर कुछ नारियां ऐसी भी हैं जो बाहर के साथ-साथ घर का दायित्व भी निभा 
रही हैं और कभी-कभी घर-बाहर के बीच उलझ कर रह जाती है। परिश्रम के 
बौझ तले दबी ये नारियां पहेली-सी बनी हुई हैं जो कि अनबूझ हैं। 

नारी चाहे कितनी ही बड़ी ऑफीसर क्यों न हो आज भी उसके स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व पर आक्षेप लगा हुआ है। आज भी उसे सबसे पहले पुरुष की वासनात्मक 
दृष्टि से गुजरना पड़ रहा है। पुरुष उसे सदा से ही भोग्या समझता आया है चाहे , 
वह उस से हर दर्जे में ऊँची ही क्यों न हो। उसकी समस्त प्रगति के बावजूद 
यदि गौर किया जाये तो इसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि नारी आज भी अधूरी 
है। हर ओर से वह उलझी हुई पहेली के रूप में दिखाई दे रही है। शिक्षा ने 
जहां उसे स्वावलम्बी बना दिया है वहां कई तरह से आज उसकी अवनति भी 


हिन्दी उपन्यास लेखक और लेखिकाओं की दृष्टि में 
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हो रही है। आज भी दूषित शिक्षा-व्यवस्था ने उस पर कई प्रश्न चिन्ह लगा दिये 
हैं। एक तो वह पुरुषों की भांति ही बेरोजगारी की लाइन बढ़ा रही है, दूसरे उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त वह अपनी पसन्द का पति पाने में भी कई बार 
असफल रह जाती है। ऐसे कितने ही उदाहरण देखने को मिलते हैं कि लड़कियां 
अपनी योग्यता के अनुकूल पति न पाने के कारण या तो बड़ी उम्र में विवाह करती 
हैं या फिर कुंआरी रह जाती है। 

नारी विभिन्‍न रूपों में अपना जीवन जी रही है। श्री हिमांशु जोशी के अनुसार 
- “नारी भोग्या भी होती है, देवी भी। पत्नी भी। माँ भी। प्रेमिका भी। यदि 
सावधानी से देखें तो वह सब कुछ एक साथ भी होती हैं। किसी एक की जहां 
वह माँ होती है, वहां दूसरे की अद्धागिनी और तीसरे की प्रेयसी भी।”!० अब प्रश्न 
यह है कि इन सभी रूपों में क्या नारी का एक ही चेहरा दिखता है ? ऐसा बिल्कुल 
नहीं है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, बहू, ननद, भाभी आदि के रूपों में एक ही नारी 
अलग-अलग तरीके से जी रही है। कभी वह कोमल रूप धारण करती है तो कभी 
कठोर। नारी जीवन के ये विभिन्न रूप पहेली बन कर स्वयं उसके व्यक्तित्व पर 
प्रश्‍न चिन्ह लगा देते हैं। 


आज प्रायः यह प्रश्‍न पूछा जाता है कि क्या नारी आर्थिक स्वतन्त्रता के 
साथ-साथ मानिसक रूप से भी स्वतन्त्र हो पाई है ? इस प्रश्‍न का उत्तर भी सर्वथा 
नकारात्मक लगता है। मानसिक रूप से नारी कभी भी स्वतन्त्र नहीं हो पाई है और 
शायद आगे भी नहीं होगी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसे कई विरोधात्मक 
स्थितियों से गुजरना पड़ता है। नौकरीपेशा नारियों या स्कूल-कॉलेज आदि संस्थाओं 
में पढ़ने-पढ़ाने वाली लड़कियों को विशेष कर इन द्वन्द्वात्मक स्थितियों से गुजरना 
पड़ता है। नौकरी पेशा नारी (और उस. पर भी अविवाहिता नारी) भले ही अपने 
घर-परिवार के लिए जान खपा दे लेकिन पर आने में चन्द मिनटों की देरी हो 
जाये तो घर पहुंचते ही उस पर प्रश्नों की बौछार होती है। कहीं किसी व्यक्ति 
से किसी जान पहचान वाले ने बात करते देखा तो अनेक प्रश्न मंचों से उसे 
गुजरना पड़ता है। ऑफिस में हो या और कहीं, नौकरी करती हो या स्वतन्त्र 
काम काज - हमेशा अपने आप को प्रश्नों के एक बहुत बड़े दायरे में घिरा पाती 
है। इस प्रकार मानसिक रूप से वह अपने आपको कभी भी स्वतन्त्र नहीं पाती 
और उसे सदा एक सहारे की तलाश रहती है। घर बाहर सब जगह स्वतन्त्र होते 
हुए भी वह अपने आप को परतन्त्र महसूस करती है। यही स्थिति उसके व्यक्तित्व 


` पर एक प्रश्नचिन्ह चिह्नित कर देती है। 


नारी की इस स्थिति के चित्र आज के कई उपन्यासों में चित्रित हुए हैं या 
यूं कहना चाहिए कि आज उपन्यासो के विषय ही इस प्रकार की नारी को लेकर 
प्रस्तुत हुए हैं। मुख्यतः ये नारी-चरित्र उलझे हुए हैं और पाठक के समय एक 
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पहेली वन कर आते हैं। कई नारियां लोकप्रियता अर्जित करने और सार्वजनिक 


जीवन उपभोग करने की चकाचौंध में अपने समस्त दायित्वों को तिलांजलि देकर 
परिवार तो क्या समाज के लिए भी एक पहेली बन जाती है। ऐसे नारी पात्रों में 
उल्लेखनीय है - 'काली आंधी' की मालती। 'तुम्हारे लिए” की मिसेज दत्ता और 
'छाया मत छूना, मन' की परवीन भी एक प्रश्‍न चिन्ह वन कर ही सामने आती 
है। इनके चरित्र बिल्कुल उलझे हुए हैं। 'छाया मत छूना मन” की ही वसुधा “पचपन 
खम्भे लाल दीवारें' की सुषमा, 'कुमारिकायें' की वन्दना, 'रिहर्सल' की रीना अपने 
अपने परिवार के लिए निजी सुखों को तिलांजलि देती हैं लेकिन घर और बाहर 
की स्थितियां उनके लिए प्रश्नों की एक लम्बी कतार खड़ी कर देती हैं जिनसे 
बचना चाह कर भी वह बच नहीं पाती। “कगार की आग' की गोमती समस्त समाज 
के सम्मुख एक बड़ा-सा प्रश्‍नचिन्ह अंकित करके चली जाती है। 'सीढ़ियाँ” उपन्यास 
एक नारी के अस्तित्व पर कई प्रश्न चिन्ह लगा देता है। एक ऐसी नारी पर जो 
बिना किसी स्वार्थ के परजनों का हित करती है और समय आने पर उसे बदले 
में दु:ख और टीस के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्यों करती है वह यह सब ? स्वयं 
उसकी समझ में यह बात नहीं आती - “तीन साल मनीषी के हृदय में कुछ ठक्क 
से बजा - तीन साल का अरसा आज-कल करते यूं ही बीत गया। कोई विश्वास 


` करेगा, कि इतने लम्बे समय से वह इस घर से वरावर चले जाने की कशमकश 


में है - आज नहीं रहेगी। आखिर क्यों रहे ? यह घर कोई उसका तो नहीं है 
सिर्फ किसी के कह देने भर से ही, कि तुम यहां रहो, क्या उस घर में रहने लगा 
जा सकता है या वह घर अपना हो जाता है ? तीन साल के अर्से में वह आज 
तक न जाने क्या-क्या सोचती रही है, और आज तक वह नहीं जा सकी है।”' 

'कुमारिकायें' भी नारी के अस्तित्व पर कई प्रश्‍नचिन्ह लगा देता है। 'समर्पण' 
की रेणु, 'कोई एक घर' की सुचिन्ता, ऊर्मि, और गांधारी, 'तीसरा आदमी” को 
चित्रा, 'चिड़िया घर” की मिसेज रिजवी, “नावें? की मालती, “मेरा नरक अपना 
हे” की अनिला, “अनारो' की अनारो, “आपका बंटी' की शकुन, “अनुगूंज' की 
छवि जैसी अनेक नारियां साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में वर्तमान जीवन की असंगतियों 
विफलताओं एवं डन्दात्मक स्थितियों को मुखर बनाने में सहायक सिद्ध हुई हैं छवि 
समस्त सुख-सुविधाओं के बावजूद भी उन्हें अपना नहीं पाती क्योंकि बुद्धिजीवी 
होने के कारण वह उन वस्तुओं को महत्व नहीं देती। न उसका पति उसे समझ 
पाता हे और ना ही वह पति को! 

“डाक बंगला” की इरा जीवन की अनिश्‍चितता में जीती है। उसे जीवन जीने 
के लिए कहीं भी स्थायी ठिकाना नहीं मिलता और उसकी स्थिति ठीक उस डाक 
बंगले जैसी होती है जहां चन्द रोज़ यात्री आकर रूके जाते हैं और फिर चले 
जाते हैं। उसका समस्त जीवन अपने आप में एक प्रश्नचिह्न है। जाये तो जाये कहाँ? 
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जीवन की विकट परिस्थितियां ही नारी को एक उलझन के रूप में प्रस्तुत 
करती हैं। किन परिस्थितियों में वह क्या कदम उठायेगी यह तो पूर्व निश्चित नहीं 
होता, इसलिए नारी एक अनबूझ पहेली सी वन जाती है, बहुत ही उलझी हुई। 
आज जो नारी का रूप हम देख रहे हैं सौ साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती थी। परन्तु इतनी प्रगति करने और इतना कुछ पा लेने के उपरान्त भी 
नारी अधूरी है और पुरुष पर काफी हद तक निर्भर है। नारी के लिए हमारे शास्त्रों 
में लिखा है - “यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवतः” लेकिन आज की नारी की 
स्थिति तथा उसके आचरण को देखते हुए यह उक्ति निरर्थक-सी प्रतीत होती है। 
जब नारी पूजने योग्य ही नहीं है तो देवता कहां वास करेंगे। आधुनिक जीवन दृष्टि 
ने जहां उसे रोशनी की नई किरण प्रदान की है वहां कई बार आधुनिकता के 
चक्कर में वह पथ भ्रष्ट भी हो जाती हे। इस प्रकार से वह निश्चित रूप में कोई 
भी निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ पाती है। यही कारण है कि आज' वह 
अनगिनत प्रश्नों के मध्य गिरी हुई दिखाई देती है। जहां सामाजिक व्यवस्था नारी 
की इस दिशाहीन स्थिति के लिए उत्तरदायी है वहां कई अवसरों पर वहं स्वयं भी 
भीषण परिस्थितियों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी हो जाती है जिनका कालान्तर 
में उसे ही कड़वा फल भुगतना पड़ता है जिसे आरम्भ में वह समझ नहीं पाती। 
साठोत्तरी उपन्यासों में अनेक नारी पात्र स्वनिर्मित भीषण स्थितियों को लेकर 
प्रस्तुत हुए हैं। 

पुरुष-प्रधान सामाजिक व्यवस्था में जब नारी पुरुष की बराबरी करने के 
चक्कर में पड़ जाती है तो उसे सफलता प्राप्त होती है या नहीं - इस में सन्देह 
अवश्य है परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि वह अपने महान जीवन लक्ष्य 
को गंवा देती है। आज के सन्दर्भ में 'अबला' शब्द में अर्थ परिवर्तन अवश्य हुआ 
है लेकिन 'अबला” शब्द आज भी विद्यमान है। विद्रोह के द्वारा नारी ने अपने 
अचेतन व्यक्तित्व को आज अवश्य चेतना प्रदान की है। परन्तु अपने मूलधन को 
खो कर केवल ब्याज की तलाश में रहना कहां तक उचित समझा जायेगा। 

आधुनिकता ने नारी को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के साथ-साथ युग के 
प्रति भी सचेत किया है वह उठ कर अपने बिखरे अस्तित्व को सम्भाल लेना चाहती 
है लेकिन फिर गिर कर टूट जाती है और यही कारण है कि डन्दग्रस्त अवस्था 
में वह अनेक उलझनों का शिकार हो जाती हे। उसके अस्तित्व, सामाजिक जीवन 
तथा चिन्तन प्रणाली के विषय में अनेक प्रश्‍न अनुत्तरित रह जाते हैं। फलतः आज 
टे सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर एक प्रश्‍न चिह्न स्थाई रूप से लगा हुआ दिखाई दे रहा 

| 

उपन्यासकार का इस स्थिति से प्रभावित होना स्वाभाविक हैं औ 
उपन्यास लेखकों ने अपनी रचनाओं में नारी और उसके अस्तित्व के न 
इस प्रश्‍न चिक्ष को अपनी रचनाओं में उचित स्थान प्रदान किया है। र 
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सप्तम अध्याय 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में भारतीय 
वर्ग-विभाजित समाज के संदर्भ में नारी का 
चित्रण 


आभिजात्य वर्ग और भारतीय नारी 

आभिजात्य वर्ग पूंजीवाद की देन है। इस वर्ग की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती 
हैं, और संस्कार भी। हर युग में इस वर्ग की एक विशेष भूमिका रही है। भारत 
जैसे गरीब देश में जहां 75 प्रतिशत आबादी गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे जीवन 
व्यतीत कर रही है, आभिजात्य वर्ग की संख्या कम होते हुए भी इस वर्ग की: भूमिका 
बहुत महत्वपूर्ण रही है। सम्पन्न वर्ग हमेशा ही समाज से अधिक लाभ प्राप्त करता 
रहा है और सर्वोपरि भी रहा हे। सम्पन्न होने के कारण यह वर्ग बहुत-सी रूढ़ियों 
एवं वर्जनाओं से भी किसी सीमा तक मुक्‍त है। पाश्चात्य-सभ्यता का सबसे अधिक 
प्रभाव इसी वर्ग पर पड़ा है। नई शिक्षा-प्रणाली, नये फैशन तथा नई जीवन-दृष्टि 
के कारण इस वर्ग में आम आदमी की अपेक्षा अधिक मुक्ति (लिबरेशन) की भावना 
देखने को मिलती है। 

जहां तक आभिजात्य वर्ग और भारतीय नारी का प्रश्न है - इस वर्ग की 
नारियां अन्य वर्गों की भारतीय नारियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में रूढ़िगत 
संस्कारों से मुक्त दिखती हैं। सम्पन्न हाने के कारण इस वर्ग की नारी तो आधुनिका 
होगी ही और आधुनिका कहलाने का ही अर्थ है, प्राचीनता से अर्थात्‌ पुरानी 
मान्यताओं से छुटकारा। पश्चिम की संस्कृति का ही परिणाम है कि ये अपने चिन्तन 
में ही नहीं, दैनिक जीवन के व्यवहार में भी अनेक वर्जनाओं से मुक्त लगती है। 
पाश्चात्य शिक्षा ने ही नारी की पारिवारिक स्थिति तथा सामाजिक परम्पराओं में 
अनेक परिवर्तन उपस्थिति किये। आभिजात्य वर्ग की नारियां पश्चिमी सभ्यता से 
अधिक प्रभावित हैं और पश्चिमी नारियों की ही भांति स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना 
चाहती है। इन आधुनिकाओं का समाज में पुरुषों की बराबरी का भी दावा है। 
उनसे किसी भी बात में कम न होने का एहसास भी। पर अमृता प्रीतम के अनुसार 
बुद्धिमान मर्द के लिए भी औरत का औरतपन पहली चीज होती हे और उसका 
मानसिक स्तर दूसरी चीज।' हमारे सम्पन्न समाज की आधुनिकाएं हर अर्थ में 
आधुनिकाएं तो हैं परन्तु कहीं संस्कारों के मामले में बहुत पिछड़ी हुई है। 
आधुनिकता का अर्थ केवल नए और कीमती कपड़े पहनना, स्वचछन्द होकर 
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घूमना, नये-नये फैशन अपनाना, नया रहन-सहन या जीवन-पतिं ही नहीं, अपितु 
नई सुसंस्कृत विचार-शैली से भी इसका सम्बन्ध है। परन्तु इस बात का हमारी 
अधिकांश आधुनिकाओं में अभाव दिखाई देता है। इसलिए कभी-कभी भौंडापन 
और कुरूपता साहित्य को कमजोर बना देते हैं। ऐसा तब होता है जब इन नारियों 
में दिखावे की भावना प्रबल होती है। कभी-कभी फैशन के तौर पर ये समाज 
सेविकायें भी बनती हैं पर वहां सेवा कम और एक-दूसरे की टीका-टिप्पणी और 
दिखावा अधिक होता है। मीटिगें बुलाई जाती हैं पर काम की बातों को भुला कर 
पेट-पूजा और फैशन-परेड अधिक होती है। यह तो बस समय विताने का माध्यम 
है। इन में से बहुत कम ऐसी हैं जो वास्तव में ही सच्चे हृदय से समाज के लिए 
कुछ करना चाहती हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति की जीवन के प्रति कुछ व्यक्तिगत धारणायें होती हैं। जीवन में 
किस तरह रहा जाये ? किस तरह का जीवन-दर्शन हो ? देश के प्रति, समाज 
के प्रति या परिवार के प्रति कौन-सा कर्ततव्य-पथ अपनाया जाये - इन सब बातों 
के प्रति एक सामाजिक व्यक्ति को सचेत रहना पड़ता है। आभिजात्य वर्ग की 
अधिकांश आधुनिकाएं सज-धज कर रहना, सुख से जीवन-यापन करना तो जानती 
हैं क्योंकि उनके पास साधनों की प्रचुरता है परन्तु कर्तव्य और आदर्श के | 
क्रियात्मक रूप की और उनका ध्यान कम ही जाता हे। ऐसी नारियों में सभ्य 
संस्कार कम ही देखने को मिलते हैं। 'खाओ-पीओ, मौज करो” का जीवन-दर्शन 
उनके जीवन में अधिक गहराई से प्रतिबिम्बित होता है। वस्तुतः आधुनिक समाज 
की नारियां सब प्रकार की वर्जनाओं से मुक्त होना चाहती है। 
आभिजात्य वर्ग की नारियों की एक जैसी विशेषतायें हैं। इनके विचारों मैं 
समानता है। इनमें से कई कॉलेज या विश्वविद्यालयों की छात्रायें हैं। कइयों ने उच्च 
शिक्षा प्राप्त की है या फिर कई बहुत कम पढ़ी-लिखी भी हैं परन्तु सम्पन्नता के 
कारण सब के साथ बराबर चलने का प्रयत्न करती है। मुख्यतः ये नारियां 
विवाह-संस्था के विरुद्ध हैं और विवाह को नारी-स्वतन्त्रता में बाधक समझती हैं। 
नौकरी करके आर्थिक रूप से स्वालम्बी होना ये अपने वर्ग के लिये अपमानजनक 
समझती हैं। इनको दुर्बलता तो ऐश्वर्य है, भला परिश्रम क्यों करेगी? परिश्रम करने 
की इन्हें आवश्यकता भी नहीं है। इनके लिए प्रेम एक तरह के मन-बहलाव का 
ही साधन होता है। सामाजिक कार्यो के अतिरिक्त कुछ राजनीति में भी भाग लेती 
हैं। ये सभी समानाधिकारों की घोषणा तो करती हैं परन्तु संघर्ष से कतरा जाती 
हैं। इन्हें बस ख्याति चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार भी मिले। कई तो आर्थिक 
स्वालम्बन की बड़ी-बड़ी बातें करती हैं परन्तु जीवन भर पुरुन की आश्रिता रहती 
हैं। वास्तव में ये नारियां भारत के असामान्य सामाजिक स्तरों एवं सामाजिक 
अन्तर्विरोधों की उपज हैं। a 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में भारतीय वर्ग-विभाजित समाज 
के संदर्भ में नारी का चित्रण / 9। 


आभिजात्य वर्ग की नीरयां साहस-हीन एवं व्यक्तित्वहीन-सी प्रतीत होती हैं। 
जो कुछ कहती हैं व्यवहार में उसके विपरीत करती हैं। किसी भी संकट का सामना 
करने से इन्हें घबराहट होती है। ये उस वर्ग से सम्बन्ध रखती हैं जो धन तथा 
सत्ता सम्पन्न है, इसलिए वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने की लालसा इन्हें अपने 
प्रगतिशील विचारों को व्यावहारिक रूप देने से रोकती है। शिक्षित नारियां पुरुष 
वर्ग से बराबर की टक्कर लेना तो अपना अधिकार समझती हैं पर इन्हें शायद नहीं 
मालूम कि नारी आज भी अपने वास्तविक अधिकार से वंचित है क्योंकि 
मध्यम-वर्ग तक का शिक्षित पुरुष उसे अपने से हीन और भोग्या समझता है। पुरुष 
के लिए नारी सदा से ही पहले नारी रही है फिर और कुछ बेशक वह उच्च-वर्ग 
की बहुत ही ज़्यादा शिक्षित और बुद्धिजीवी नारी ही क्यों न हो। 

श्रीमती पुष्पा महाजन उच्च वर्ग की नारी के विषय में अपने विचार व्यक्त 
करते हुए लिखती हैं - “उच्चवर्गीय (आभिजात्य वर्ग) नारी-पात्रों के पास अपार 
धन-वैभव है, अतः भोग-विलास ही उनके जीवन का लक्ष्य है, किन्तु समय कां 
प्रभाव किसी को अछूता नहीं छोड़ता। युग-परिवर्तन के साथ उच्च-वर्ग की नारियों 
के भाव भी बदल जाते हैं।”' डॉ० शशिभूषण सिंहल के शब्दों में - “आधुनिकता 
के घाम पर अगति, अनास्था और आत्मरति का पाठ पढ़ने वाले युवक-युवतियों 
के जीवन में झांक कर उपन्यासकार स्पष्ट करता है कि सच्चे अर्था में आधुनिक 
वही व्यक्ति है जो समझ कर जीवन जीता है। उसकी दृष्टि उधार ली हुई नहीं, 
आत्मावलोकन की देन होती है। वह जीवन को गहराई से देखता है और उसको 
संगति एवं संदर्भ में अपने अस्तित्व की सार्थकता खोजता है।”2 

आधुनिक कहे जाने वाले इस आभिजात्य वर्ग के नारी-पात्र हिन्दी उपन्यास 
के विकास के साथ-साथ कहीं-न-कहीं अवश्य दिखाई देते हैं। प्रेमचन्द की उच्चवर्गीय 
नारियों की यह विशेषतां है कि वे देश और समाज के प्रति ईमानदार रहने की 
इच्छुक हैं। इन नारियों ने युगों से शोषित भारतीय नारी के स्वर को ऊँचा उठाया 
है। इनके नारी पात्रों के द्वारा सामाजिक यथार्थ मुखर हो उठा है। 

.* यद्यपि सन्‌ 96० ई० के पश्चात्‌ के उपन्यासों में आभिजात्य वर्ग की नारियों 
का बहुत अधिक चित्रण नहीं हुआ है क्योंकि इस युग के उपन्यासों में सर्वत्र 
मध्यम वर्ग ही छाया हुआ हे, तथापि कहीं-न-कहीं छिटपुट रूप में इस वर्ग की 
नारियं से साक्षात्कार हो ही जाता है। कमलेश्वर के 'काली आंधी” में पूंजीवादी 
व्यवस्था में पली आभिजात्य वर्ग की नारी मालती के पूर्ण रूप से दर्शन हो जाते 
हैं जो बाहर से दृढ़ होते हए भी भीतर से अपने निजी जीवन में अधूरी ही रह 
जाती है। मालती एक वैरिस्टर की उच्च शिक्षिता पुत्री है। जग्गी बाबू से उसका 
प्रेम-विवाह हुआ हैं। गृहस्थी की गाड़ी को सीधी राह पर ले चलती हुई वह 
कार्यशील जीवन को अपनाना चाहती है, बचपन से ही उसके पिता उसे 'सोसाइटी' 
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में ऊँचा स्थान दिलाने हेतु भविष्य के प्रति इस प्रकार सीख देते रहते हैं - “तुम्हें 
अपने कैरियर का भी ख्याल करना चाहिए। शादी तो कभी भी कर सकती हो ---- 
पर कैरियर बनाने का वक्‍त आदमी के पास ज्यादा नहीं होता ।”3 मालती के अचेतन 
में ये बातें महत्वाकांक्षा के रूप में बैठ जाती है और वह पति की भावनाओं को 
तोड़ते-जोड़ते अवाध गति से आगे बढ़ने लगती है। मालती की सफलता की आवाज़ 
गूंजती जाती है ----- “यह आवाज फैलती गई। आवाज का दायरा बढ़ता गया। 
आवाज़ की गूंज गहराती गई। और जग्गी वाबू हर वार इस फैलती आवाज के 
साथ पीछे छूटते गए।”* सफलता के घोड़े पर सवार मालती अपने वैवाहिक जीवन 


` की ओर मुड़ कर भी नहीं देखना चाहती। वह पति और बेटी तक को भूल जाती 


है। मालती हमारी पूंजीवादी व्यवस्था की उन गलत महत्वकांक्षाओं की प्रतीक है ' 
जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधनहीन सामान्य जनों को बहकाने फुसलाने या 
उनका इस्तेमाल करने से हिचकती नहीं। मालती जैसी स्वच्छन्द विचारों वाली नारी 
को तो वैवाहिक बन्धन से दूर ही रहना चाहिए। मालती विवाह भी करती है तो 
मध्यवर्गीय स्वाभिमानी जग्गी बाबू से जो मालती को केवल पली के रूप में देखना 
चाहते हैं, परन्तु मालती उन्हें भी अपने अधीन रखने का प्रयास करती है जो जग्गी 
बाबू को कदापि स्वीकार्य नहीं। वह उच्च वर्ग की झूठी और खोखली जिन्दगी नहीं 
जीना चाहता जो यथार्थ से कौसों दूर होती है। वह अपने वर्ग को नहीं छोड़ना 
चाहता। उसे अपनी सफलता पर दृढ़ विश्वास और पूंजीवाद के प्रति गर्वपूर्ण 
आस्था है। 
शायद मालती अपने से नीचे वर्ग के पुरुष से इसलिए विवाह करती है कि उसे ' 
धन की चमक दिखा कर दबा कर रखेगी पर इस बात की ओर उसने ध्यान नहीं 
दिया होगा कि पुरुष चाहे किसी भी वर्ग का हो, योग्य से योग्य पत्नी को भी अपने 
अधीन ही रखना पसन्द करता है, फिर जग्गी बावू जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति की तो 
बात ही क्या। पूंजीवादी व्यवस्था में मालती को जो गलत ढंग से सफलता मिलती 
है उसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, यानि अपने आत्मीय से आत्मीय 
स्वजनों तक से अलग हो जाना पड़ता है। नारी चाहे आभिजात्य वर्ग की हो या 
किसी भी वर्ग की उसमें नारी सुलभ कोमल भावनायें हृदय के किसी-न-किसी कीने 
में अवश्य छिपी रहती है। मालती में भी ये भावनायें हैं जो कभी-कभी पति व बेटी 
को पाने की इच्छा में प्रस्फुटित होते होते रह जाती है। उसका “इगो? अर्थात्‌ अहं 
फिर से उसे सारे सम्बन्धों से दूर रहने को बाध्य करता है और वह मात्र अपनी 
निजी सफलता तक ही केन्द्रित रह जाती है। लेखक के शब्दों में - सफलता 
कितनी क्रूर होती है, कितनी जालिम होतीं है, इसका नशा कितना गहरा होता है _ 
और खुद अपनी सफलता में व्यक्ति केसे कैद हो जाता हैं, इसका जीता-जागता 
उदाहरण है मालती जी। दुःख और त्याग कितना जालिम होता है और उसमें व्यक्ति 
कैसे घुल जाता हे इसंका जलता हुआ उदाहरण है जग्गी बाबू।' 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो में भारतीय वर्ग-विभाजित समाज 
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मंजुल भगत्‌ के लघु उपन्यास 'लेडिज क्लव' में आभिजात्य वर्ग से सम्बन्धित 
नारियों की भरमार है। ये सभी नारियां लेडीज क्लब की सदस्यायें हैं। समय 
व्यतीत करने के लिए कभी एक के तो कभी दूसरे के घर मीटिंगें बुलाई जाती हैं 
जहां किटी पार्टियां होती हैं और इसके अतिरिक्त एक-दूसरे पर टीका ।टप्पर्ण, 
और वैभवता का दिखावा परन्तु इन सभी नारियों को करीब से देखा जाये तो भीतर 
से सब खोखली दिखाई देती हैं। सब की अपनी-अपनी कहानी है। मिसेज पुरी पति 
की अक्षमता के बावजूद भी अपनी शान दिखाने के लिए रॉयल पार्टियों का 
आयोजन करती है जबकि उसका पति दिवालिया हो चुका होता है। मिसेज कोल 
पति के प्यार से विमुख है और गंडेविया से विवाह करती है। गंडेविया की पत्नी 
भी सिर्फ उसके पैसे से प्यार करती है। दोनों का तलाक होता है और गंडेविया 
तथा मिसेज़ कौल एक दूसरे में पूर्ति पाते हैं। मिसेज़ खंडेलवाल बाहर के कामों 
में इतना अधिक व्यस्त रहती है कि उसकी बेटी बबली माँ के प्यार से वंचित होकर 
मानसिक रूप से विक्षिप्त-सी हो जाती है। मिसेज खंडेलवाल को समय पर बुद्धि 
साथ देती है और वह क्लब वगैरह का चक्कर छोड़ कर बेटी को सुधारने में ४ 
यान देती है। कुछ समय के उपरान्त सब को इस क्लब के प्रति ऊब-सी होने लगती 
है। मिसेज जैन में कलात्मक रूचि दिखाई देती है। बच्चे न होने के कारण 
अनाथाश्रम से दो बच्चे लेकर पालती है और अपनी पेंटिंग्स वगैरा पर ध्यान देकर 
क्लब छोड़ देती है। मिसेज गुप्ता एक अच्छी गृहिणी होने पर भी कलग के रंग में 
(एक-दूसरे की देखा-देखी) ऐसी रंग जाती है कि अपनी काया-पलट ही कर देती 
है और बेढंगे बाल बना कर तथा बैलबॉटम पहन कर अपने आप को हास्य का 
विषय बना देती है। वास्तव में इस वर्ग की सभी नारियों में आत्मविश्वास का 
अभाव-सा प्रतीत होता है जो उनके अस्थिर मन का परिणाम हैं पैसा होकर भी 
उसका उचित उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। 'लेड़ीज़ क्लब” के विषय में 
उपन्यास की भूमिका में लिखा गया है - “लेडीज क्लब” सामाजिक परिस्थितियों 
में उभरा एक सामाजिक व्यंग्य है। इसमें दोहरेपन को जीते लोग हैं और उनके 
खोखले आदर्श हैं। परिस्थितियों की विषमताओं से उत्पन्न कुंठा व संत्रास है। 
खंडेलवाल पत्नी का पलायन-प्रस्तुत भावना के वशीभूत होकर दूसरों के जीवन का 
अंश बनने की हास्यास्पद चेष्टा, श्रीमती पुरी का वस्तु सत्य से साक्षात्कार न कर 
पाना और श्रीमती गंडेविया का चस्तुन्मुखी भौतिकता और सुविधाओं का निजी 
अस्तित्व और प्रेम से भी ऊपर रख कर देखना, श्रीमती कौल का विश्रृंखलित, 
टूटता व्यक्तित्व जो केवल प्यार का भूखा है। इन सभी चरित्रों में मनोवैज्ञानिक 
परिवर्तन के द्वारा ही कथ्य अग्रसर होता है। संभ्रान्त उच्च स्तर की महिलायें, 


महानगर का कृत्रिम जीवन और उससे उपजी मानसिक उथल-पुथल का चित्रण है, 
यह लघुं-उपन्यास।” 
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मनहर चौहान के 'कोई एक घर' की ऊर्मि भी समाज के उच्च वर्ग से 
सम्बन्धित एक विगड़ी हुई लड़को हैं जो प्रतिपल सबको दवाना जानती है पर स्वयं 
किसी से नहीं दबती। वास्तव में इतनी धन सम्पन्नता के बावजूद भी माँ का प्यार 
न मिलने के कारण ऊर्मि मानसिक. रूप से विक्षिप्त है। माँ का प्यार न मिलने 
का कारण उसकी धनाड्य नानी दुर्गा देवी है जो अपनी बेटी यानि ऊर्मिं की माँ 
गांधारी का विवाह हठपूर्वक एक बूढ़े अमीर से करवाती है जो आवारा, शराबी 
और वदचलन था। केवल धनी होने के कारण गांधारी को उसके साथ विवाह करने 
को वाध्य किया जाता है। वह उस बूढ़े से निभा नहीं पाती और उसी के पास 
३०० रुपये पर नौकरी करने वाले एक आदमी के साथ भाग जाती है। एक दिन 
बूढ़ा पति अधिक शराव पीने के कारण चल वसता है परन्तु दुर्गा देवी अपनी बेटी 
को दोषी ठहराती है कि उसी के भागने के कारण बूढ़े ने आत्महत्या कर ली। 
नानी दुर्गा देवी के दवाव में ऊर्मि भी माँ से बहुत नफरत करने लगती है। धन 
के अन्धकार में दुर्गा देवी बेटी गांधारी के हृदय की पीड़ा को नहीं समझती। उच्च 
वर्ग की ऐसी नारियां धन ही को सब कुछ समझती हैं और इसी के बल पर इतराती 
हैं। 
कृष्णा अग्निहोत्री के 'कुमारिकायें' की गुड्डी भी सम्पन्न परिवार से सम्बन्धित 
एक विगड़ी हुई लड़की है। उसके विगड़ने का कारण है पिता का हद से बढ़ कर 
लाड, जो उन्होंने उसे उसकी माँ के गुजरने के बाद दिया। शुचिता से दूसरा विवाह 
करने के पश्चात्‌ भी घर का सारा हिसाव-किताव डॉ० विक्रान्त ने गुड्डी के ही 
हाथों में रखा ताकि उसे किसी भी प्रकार के अभाव का अनुभव न हो। परिणाम 
स्वरूप गुड्डी ने नई माँ को भी दबा कर रखा और तरह-तरह के दुःख दिये। स्वयं 
बहुत ज्यादा बिगड़ कर गलत संगत में पड़ गई। इस वर्ग की लड़कियों को अन्य 
वर्गों की लड़कियों की अपेक्षा अधिक छूट मिलती है जिस की वजह से उन्हें कड 
बार भयंकर स्थितियों का सामना करना पड़ता है। गुडी के साथ भी यही हुआ। 
अपनी वर्गीय विशेषताओं के कारण वह यही समझती थी कि उसका कोई कुछ 
विगाड़ नहीं सकता पर यह भूल गई थी कि मूलतः वह नारी है। वह तब होश 
में आती है जब एक अनैतिक बच्चे की माँ होने का अनुभव उसे कंपा देता है। 
“डाक बंगला' (कमलेश्वर) की इरा जहां आधुनिक परिवेश में जीवन यापन 
करती है, अकेली दूर-दूर प्रदेशों का स्वच्छन्द भ्रमण करती है, वहीं इरा मन-ही-मन 
स्वीकारती है - “आदमी की आड़ में चाहे वह काठ का आदमी ही हो, तो 
अच्छी-से-अच्छी, बुरी-से-बुरी जिन्दगी शान से चल सकती है। पर बगैर आदमी 
न वह अच्छी जिन्दगी जी सकती है न बुरी।”* दे 
वर्तमान लेखिकाओं में शिवानी ने आभिजात्य वर्ग के जीवन का जैसा सजीव 
चित्रण किया है वैसा अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलता है। इनके उपन्यासो में 
इस वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले नारी पात्र कहीं-न-कहीं अवश्य दिखते हैं। 
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मंजुल भगत्‌ के 'अनारो' में भी हमें इस वर्ग के एक ऐययाश आदमी के उन 
होते हैं जो पसे की चकाचौंध में अपनी वीवी तक को भूल जाता है आर दूसरी 
लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाता है। वेचारी सेठानी कहलाने वाली उसकी पत्नी 
अपनी वर्ग-विशेषता के कारण रो-चिल्ला भी नहीं सकती और भीतर ही भीतर 
घुटती है। ऐसा पेसा भी किस काम का जहां सुख-चेन नहीं, प्यार नहीं। अपनी 
इज्जत बचाने के लिए सेठानी बाहर से तो सेठानी वनी हुई है पर भीतर से 
टूटी-विखरी अबला नारी। अपने वर्गीय-गुण उसे मुंह तक खोलने नहीं देते। 

इस प्रकार यह वात स्पष्ट होती है कि साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में आभिजात्य 
वर्ग से सम्बन्धित नारी-पात्र कहीं-न-कहीं अवश्य मिलते हैं पर सम्पूर्ण रूप से ऐसी 
नारी पर आधारित उपन्यास इक्का-दुक्का देखने को मिलते हैं। अधिकांश 
लेखक-लेखिकायें मध्यम वर्ग से सम्बन्धित हैं जिसकी पीड़ा को उन्होंने निकट से 
देखा भी है और भोगा भी है, इसीलिए उनकी लेखनी मुख्यतः इसी वर्ग का चित्रण 
करने में व्यस्त रही। 

समग्र रूप से देखा जाए तो नारी चाहे किसी भी वर्ग की हो, सर्वप्रथम आज 
वह अपनी सुरक्षा चाहती है। अपनी समस्त आधुनिकताओं के बावजूद आज केवल 
भारतीय नारी ही नहीं अपितु विदेशी नारियां भी सुरक्षा चाहती हैं जो उन्हें विदेशी 
पुरुषों से मिलनी असम्भव-सी प्रतीत होती है। यही कारण है कि विदेशी स्त्रियों 
में आज भारतीयों के साथ विवाह करने की विशेष ललक है। इस सब के पीछे 
सुरक्षा की ही भावना दृष्टिगोचर हाती हे। आभिजात्य वर्ग की भारतीय नारी यद्यपि 
विदेशी नारी की स्वच्छन्द प्रकृति का अनुकरण करने में कहीं भी पीछे नहीं रही 
हे तथापि विदेशी नारी ही अब भारतीयता को समझने लगी है और समस्त भारतीय 
गुणों का वरण करना चाहती है। विदेशों में जिस धड़ल्ले से तलाक हो रहे हैं 
उन्हें देख कर लगता है कि वहां विवाह अब मात्र एक मजाक बनकर रह: गया है 
इसीलिए वहां की नारी समझने लगी है कि एक भारतीय से उसे अधिक सुरक्षा प्राप्त 
हो सकती है। पश्चिम की आधुनिकता की धुन में भारतीय नारियों का जो विशेष 
वर्ग मतवाला हो रहा है उसे इस बात से सीख लेनी चाहिए। धन का गलत उपयोग 
करके नारी अथवा पुरुष की आधुनिकता के नाम पर अपनी आत्मा नहीं वेचनी 
चाहिए। आधुनिक वही है जो जीवन को गहराई से देखता है और अच्छी तरह 
से समझ कर जीवन जीता है। 


मध्यवर्ग और भारतीय नारी 
हिन्दी उपन्यास साहित्य का विकास मध्यवर्ग के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। 
वस्तुतः आधुनिक हिन्दी उपन्यास हमारे समाज के मध्यवर्ग की जीवन भाषा पर 


ही आधारित है। साठोत्तरी उपन्यासकारों ने मध्यवर्गीय परिवारों में आने वाली 
नकार, य परिवारों में आने वाला 
सामाजिक समस्याओं को चित्रित करने में जागरूक दृष्टि का परिचय दिया है! 
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मध्यवर्गीय जीवन की नींव जहां उसकी आर्थिक स्थिति में निहित है वहां उस नींव 
को सुदृढ़ वनाने में नारी का अपना विशिष्ट योगदान रहा हे। प्रेमचन्द - पूर्व 
उपन्यासकारों ने नारा को एक संकुचित टृष्टि से ही देखा था, परन्तु प्रेमचन्द ने 
समय की मांग को देखते हुए नारी के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया और 
सर्वप्रथम उन्होंने ही नारी की समस्याओं को उठाया। उन्होंने मध्यवर्ग की सम्पूर्ण 
जटिलता एवं इस जटिलता के मूल कारणों का अन्वेषण करके समाज के सम्मुख 
यह वात रखनी चाही कि नारी को दुर्दशा सामाजिक वन्धनों एवं रूढ़ियों के कारण 
ही हुई है। हमारे समाज की थोथी मर्यादायें ही नारी की यन्त्रणा का कारण हैं। 
नारी के प्रति सुधार-वादी दृष्टि अपना कर प्रेमचन्द ने युगीन सत्य की अभिव्यक्ति 
अपनी रचनाओं के द्वारा की है। इसके पश्चात्‌ आज तक सभी उपन्यासकारों ने 
नारी के प्रति परम्परागत दृष्टिकोण से हट कर बदलते सन्दर्भो के परिप्रेक्ष्य में 
नारी जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया है। महिला लेखिकाओं द्वारा जो 
उपन्यास लिखे गये हैं उनका अपना अलग ही महत्व है। उन्होंने अपने अनुभवों 
के आधार पर आज की नारी की सामाजिक नियति और मानसिकता को बड़ी 
गहराई से उभारा है। इन लेखिकाओं ने मुख्यतः एक विशेष दायरे की वात कही 
है, वह दायरा हे पढ़ा लिखा मध्य-वर्ग। मुख्यतः ये सभी लेखिकायें इसी वर्ग से 
सम्बन्ध रखती हैं । समाज के अन्य वर्गों के अनुभव तो इनके पास अधिक हैं नहीं, 
इसलिए मध्यवर्ग की नारी की समस्याओं को जीवन्त रूप देने में इन्होंने कई सफल 
प्रयास किये हें। इधर कई लेखकों ने भी मध्यवर्गीय नारी के जीवन को अपनी 
कृतियों में सफलतापूर्वक उभारा है। 

साठोत्तरी-युग में मध्यवर्गीय परिवार में रहने वाली नारी की स्थिति का अनुमान 

हम इन उपन्यासो के अध्ययन द्वारा ही लगा सकते हैं। हिमांशु जोशी के छाया 
मत छूना मन? की कंचन मध्यवर्ग की एक ऐसी नारी है जो अभाव से मुक्ति पाने 
के लिए कभी-कभी अपने शरीर का व्यापार तक कर लेती है। ब्लू फिल्मों में भी 
काम करती है तथा कभी-कभी विगड़े नौजवानों को इशारों पर नचा कर अर्थॉपार्जन 
कर लेती है। नैयर से विवाह के पश्चात्‌ अतीत के संदर्भ को नोच कर फैंक देती 
है और अपने आपको पूरी तरह बदल लेती है। फिर भी उसका पुराना जीवन 
अपनी समस्त कड़वाहट के साथ यहां पर प्रकट हो जाता है और उसे एक अनजान 
भविष्य की चौखट पर ला पटकता हे। उसका दाम्पत्य जीवन तो बिखर जाता हैं 
परन्तु उसकी बड़ी वहन वसुधा उसे नया जीवन देती है और फिल्म अभिनेत्री बनने 
का उसका स्वप्न साकार वना देती है। डॉ० शंकर प्रसाद के अनुसार - “पति द्वारा 
अपमानित होने के वाद जीने की लालसा ही समाप्त हो चुकी थी। चारों ओर से 
उसे निराशा ही निराशा, दुःख ही दुःख, अन्धेरा-ही-अन्धेरा, दीखता था। लेकिन 
उसे लगता कि वह अन्धेरा अव उजाले की शक्ल धारण कर रहा है। हृदय के किसी 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो में भारतीय वर्ग-विभाजित समाज 
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कोने में बसी गहरी हीनता की भावना धीरे-धीरे तिरोहित होती चली जा रही है। 
प्रतिकार का सन्तोष उसे आगे धकेल रहा है।”' कंचन में जीने की शक्ति है 
इसीलिए उसने अपराध भाव को स्वीकार न करते हुए तूफानों के थेपेड़े सह कर 
अपने जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। 

कंचन की बड़ी बहन वसुधा भी अभाव-ग्रस्त जीवन जी रही है। समस्त परिवार 
का बोझ ढोते-ढोते अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। वसुधा स्वयं तो जीवन 
से हार जाती है परन्तु अपनी अधूरी आकांक्षाओं की पूर्ति कंचन में देखना चाहती 
है। स्वयं फटे-पुराने कपड़े पहन कर कंचन के लिए हर सम्भव सुविधा जुटाती 
है। ऑफिस के अतिरिक्त और भी जितने छोटे-बड़े काम उससे हो सकते, कर लेती 
थी। अधिक परिश्रम एवं मानसिक तनाव वसूधा को यौवन में ही वृद्धावस्था की 
अन्तिम सीमा तक पहुंचा देती है। 

वसुधा की माँ परवीन आरम्भ में बहुत ही स्वार्थी बताई गई है परन्तु इस स्वार्थ 
के पीछे घर की डांवाडोल परिस्थितियां कारण बनती हैं जिनके फलस्वरूप उसका 
मस्तिष्क एक प्रकार से विकृत-सा हो जाता है। पति तो अपाहिज था और विवाह 
के पश्चात्‌ ही किसी कारण वश उसे अपने पति से घृणा हो गई थी, इसलिए उसकी 
ओर से निराश होने के कारण वह अपनी बेटियों से हर तरह की नौकरी करवाने 
को तैयार थी। वसुधा को तो वह ताने दिया करती कि लड़कियां आजकल क्या-क्या 
साधन प्रयोग में लाकर कमाती हैं और तू है कि खोजबीन करने के बाद ही नौकरी 
करने को तैयार है। अन्त में उसका स्वभाव बदल जाता है और वह वसुधा को 
महानता के गुण गाने लगती है। ज्यों-ज्यों वसुधा की मृत्यु करीब आती है, त्यों-त्यों 
वह पश्चाताप के आंसू बिखेरने लगती है। 

यह कहानी है आज के लाखों भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों की जो आज की 
बढ़ती हुई आर्थिक एवं मानसिक कुंठाओं की अग्नि में जल रहे हैं, जिनके लिए 
जीवन जीना बहुत मंहगा हो गया है और हर पल मृत्यु विवशता के रूप में उनके 
द्वार खटखटाती है। इसी विवशता से लड़ते-लड़ते अन्त में टूट जाती है और इनकी 
परिणति वसुधा की भांति वास्तविक मृत्यु में होती है। उस समय ये लाचार होकर 
अपने आप कों यमराज के हवाले कर देते हैं। 

हिमांशु जोशी के ही उपन्यास 'समय साक्षी हैः में मध्यवर्ग से सम्बन्धित कई 
ऐसे स्त्री पात्र है जो या तो यश अर्जित करने के लिए भ्रष्ट राजनीति के निम्न 
हथकण्डो को अपनाती हैं, या अर्थॉपार्जन के लिए स्वयं अपने आपको राजनीतिक 
भ्रष्टाचार को अर्पण कर देती हैं या कुछ विवशता पूर्वक उसमें धकेल दी जाती 
हैं। इनमें गोदावरी, मेघना, कल्पना दत्ता, गर्विता और मिस माखेजानी जैसी 
नारियां उल्लेखनीय हैं जिनकी परिणति मुख्यतः त्रासदी में ही होती है। 
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जोशी जी का एक और उपन्यास है - “महासागर”। इसने दीप दी का चरित्र 
काफी करुण है। मध्यवर्ग से सम्बन्धित दीप दी परिस्थितियोंवश अविवाहिता रह 
जाती है और कॉलेज में अध्यापिका बन कर आत्मनिर्भर तो रहती है. परन्तु हमेशा 
स्वयं अपने आपको अकेला पाती है। भाई है पर पूछते नहीं। खून के रिश्ते 
कभी-कभी बिल्कुल पराये हो जाते हैं ओर कभी पराये अपने बन जाते हैं और 
उन्हीं से अधिक स्नेह मिलता है। आज मध्यवर्गीय परिवारों में अलगाव की भावना 
काफी प्रबल रूप धारण कर रही है। भाई वहन को नहीं रखता, बेटा मां-बाप 
का नहीं रहता। दीप दी भी इन्हीं कारणों-वश अकेले जीने को बाध्य होती है। 

कमलेश्वर का तीसरा आदमी? मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन के ऊँच-नीच का एक 
प्रमाणिक दस्तावेज़ है। नरेश रेडियो में एनाउंसर है। आय बहुत कम है और दिल्ली 
जैसे शहर में एक ही कमरे में चित्रा को लेकर रहता है। पूरे घर के नाम पर एक 
कमरा है और इसमें तीन प्राणी रहते हैं। नव-विवाहित नरेश और चित्रा के मध 
य इसी कारण से एक दूरी-सी आ जाती है जिसकी परिणति अलगाव में होती है। 
चित्रा नरेश के प्रति ईमानदार रहना चाह कर भी सुमन्त के प्रति आकर्षित है। वह 
एक जिद्दी स्वभाव की नारी है। पति की आर्थिक दशा देख कर उसे स्थिति से 
समझौता कर लेना. चाहिए था, किसी सीमा तक कर भी लेती है, परन्तु जब 
आवश्यकता पड़ने पर पति से अधिक सुमन्त काम आता है तो उसी की ओर 
आकर्षित हो जाती है। 

इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है - आज की बढ़ती हुई मंहगाई और महानगरीय 
जीवन के बीच पिसता हुआ मध्यवर्गीय आदमी जो स्थिति से समझौता करने में 
असमर्थ होकर जीवन की उस परिवर्तित चौखट पर पहुंच जाता है जहां उसकी 
पत्नी भी उसकी नहीं रहती। 

रामदरश मिश्र के “रात का सफर” की ऋतु भी एक ऐसे मध्यवर्गीय परिवार 
से सम्बन्धित है जहां उसका जीवन यन्त्रणामय बन जाता है। दहेज के लोभ में 
उसके ससुर यह जानते हुए भी कि उनके डॉक्टर बेटे के सम्बन्ध किसी नर्स से 
है, उसका विवाह कर देते हैं। सीमित आय व्रांला यह परिवार बहू की प्रत्येक वस्तु 
पर अपना अधिकार जमाता है और खुशी के बदले उसे मानसिक यन्त्रणा हीदे 
पाता है। काफी समय तक झूठे विश्वास के सहारे वह इस घर में रहती है परन्तु 
जब सभी बातें प्रकट रूप में सामने आती हैं तो उस समय ऋतु अपने अधिकार 
से वंचित रह जाती है और विजय किसी दूसरी स्त्री की होती है। 

आज समाज के सभी वर्गों में यह बात आम-सी हो गई है कि लड़के गुप्त-विवाह 
करके भी या विवाह से पूर्व अन्यत्र सम्बन्ध रखते हुए भी माँ-बाप के दवाव या 
व्यं किसी लोभवश एक ऐसी लड़की का जीवन नष्ट कर देते हैं जो इन सब बातों 
से अनभिज्ञ होती है। उस से विवाह करके तत्पश्चात्‌ उसे छोड़ देते हैं। मध्यवर्ग 
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में यह बात मुख्यतः दहेज के लोभ में होती है। आर्थिक स्थिति तो कमजोर होती 
ही है इसलिए घर भरने के लिए भोली भाली लड़कियों को फांस लिया जाता है। 
यही सब ऋतु के साथ भी हुआ। 

हिमांशु श्रीवास्तव के 'रिहर्सल' में यथार्थ दृष्टिकोण के साथ मध्यवर्ग की पीड़ा 
को इस तरह से उभारा गया है कि सब कुछ स्वयं का भोगा हुआ ही प्रतीत होता है। 

रिहर्सल” में एक ऐसे परिवार की व्यथा को प्रस्तुत किया गया है जो भयंकर 
रूप से आर्थिक अभाव में घिरा हुआ है और इस अभाव से लड़ने का प्रयत्न कर 
रही है इस परिवार की एक लड़की - रीना। रीना एक संवेदनशील रेडियो आर्टिस्ट 
है, पर रेडियो से प्राप्त धन उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं 
है। किराये का मकान है, शहर की जिन्दगी, भाई बहनों की शिक्षा, सात प्राणियों 
का भोजन कपड़ा और सबसे बड़ कर है पिता का मदपान जिनके लिए वह बेटियों 
का सौदा करते भी नहीं हिचकते। रीना के भीतर अपने परिवार के प्रति आकर्षण 
है परन्तु स्थितियों के प्रति उतनी ही घृणा। उसके पिता चाहते हैं कि बड़ी बेटी 
की भांति रीना भी अपनी इज्जत बेचे पर रीना किसी और मिट्टी की बनी है। यद्यपि 
कई बार स्थिति इतना भयंकर रूप धारण करती है कि वह एक पल के लिए यह 
सोचने को विवश हो जाती है कि बड़ी बहन की तरह ही अपने आप को हालात 
के हाथों सौंप दे। घर से बाहर निकल कर उसे हर ओर से एक ही वस्तु दिखाई 
देती है - लोगों की वासना भरी आंखें और लपलपाती जीभ। रीना भीतर से भले 
ही टूटती है परन्तु बाहर से और अधिक दृढ़ बन जाती है और परिवार की स्थिति ' 
संभालने के लिए दिन-रात अपने आप को व्यस्त रखती है। रीना मध्यवर्ग का 
विवशता भरा जीवन जी रही है वह एक ऐसी युवती है जो समाज के दूषित 
वातावरण में अपने चरित्र को बचाने के लिए घोर तकलीफें उठाती है। वह अपना 
ईमान नहीं बेचती और इसी कारण से इस तेज़ भागती जिन्दगी की दौड़ में हमेशा 
पिछड जाती है। वह अपने युवा कन्धों पर परिवार का बोझ ढोते-ढोते थक तो 
जाती है पर हार नहीं मानती और यही इस नारी की महानता भी है। यदि मनुष्य 
के भीतर की आत्मिक शक्ति ही समाप्त हो जाये तो वह मनुष्य ही कहां रह जाता 
है। उसमें और पशु में तो फिर कोई अन्तर रहेगा ही नहीं रीना इसी आत्मा को 
बचाये रखने के लिए कठोर परिश्रम और मानसिक तनाव द्वारा शरीर को तो तोड़ 
देती है पर आत्मा पर आंच नहीं आने देती। 


इस प्रकार 'रिहर्सल” मध्यवर्गीय पीड़ा को प्रस्तुत करने में काफी सीमा 'तक 
सफल है। 


ये तो थे पुरुष लेखकों द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास जिनमें मध्यवर्ग में पिसती 


नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ है। इसी संदर्भ में महिला लेखिकाओं 
के कुछ उपन्यासों पर भी दृष्टि डालना आवश्यक होगा। 
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शशिप्रभा शास्त्री के 'नावें' उपन्यास की मालती भी एक मध्यवर्गीय परिवार से 
सम्बन्धित ऐसी नारी है जो पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात्‌ घर की आर्थिक दशा 
सम्भालने के लिए दिल्ली से गाजियाबाद नौकरी के लिए चली जाती है। यह नौकरी 
उसे सोम जी की सहायता से मिलती है। वे अपनी अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुवाद 
भी मालती से करवाते हैं जिससे दोनों की लाभ होता है और इस आय से मालती 
के परिवार की गाड़ी भी आराम से चलती है। इस बीच मालती सोम जी के आकर्षक 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके इतना निकट आती है कि उसे गर्भ ठहर जाता 
है। मालती दम्भी नारी है और चाहती है कि सोम जी के घर में उनकी पत्नी-बच्चों 
के होते हुए रहे और उसे बराबरी का दर्जा मिले। सोम जी अन्यत्र उसे हर प्रकार 
की सुविधा देने के लिए तैयार हैं परन्तु वह इसी अवस्था में उन्हें छोड़ कर माँ 
के पास पहुँचती है। यही सोच कर कि माँ तो आखिर माँ होती है और मध्यवर्गीय 
रूढ़िवादी माँ उसे कुमिया की तरह दुत्कार कर घर के बाहर कर देती है और उसके 
पैसे पर लानत भेजती है। 
यह था मध्यवर्गीय नारी का एक और रूप। ये सब बातें इसी वर्ग के लिए 
अधिक महत्व रखती हैं। उच्च या निम्न वर्गों में इस प्रकार की स्थिति को शायद 
इतना महत्व नहीं दिया जाता। 
मध्यवर्ग में पल रही दहेज की कुप्रथा की ओर भी इस उपन्यास में संकेत किया 
गया है। नीलू और अजय अपनी इच्छानुसार विवाह करना चाहते है। नीलू के 
घरवाले यद्यपि तैयार हो जाते हैं तथापि अजय के घरवाले बीच में दहेज की दीवार 
खड़ी कर देते हैं। नीलू की माँ मालती तो यह सब जुटाने के लिए तैयार भी हो 
जाती है तरन्तु अजय और नीलू दोनों ही अस समस्या के विरुद्ध मोर्चा खछा कर 
देते हैं और स्वयं ही विवाह रचाकर अपने-अपने घरवालों के सामने आते हैं और 
तत्पश्चात्‌ उनके घरवालों को स्थिति से समझौता करना ही पड़ता है। यदि लड़के 
अजय जैसे साहसी हों तो इन व्यर्थ की परम्पराओं और मांगों का अपने आप 
समापन हो जायेगा। युवा पीढ़ी का यही साहस विकट समस्याओं का समाधान 
प्रस्तुत करके समाज को गिरने से बचा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है लड़के 
और लड़की के परस्पर विशवास और समझौते की। 
मेहरून्निसा परवेज के उसका घर' उपन्यास की ऐलमा का सम्बन्ध एक 
मध्यवर्गीय क्रिश्चिन परिवार से है। वैसे तो यह परिवार भरा-पूरा है परन्तु घर के 
बड़े के न रहने के बाद बिखर जाता है। भाई अपनी परित्यक्ता बहन का उत्तरदायित्व 
तक उठाने से हिचकिचाता है और अपना अलग घर बसा लेता है पत्नी और बच्चों 
को लेकर। ऐलमा काफी संघर्ष करने के पश्चात्‌ दूर कहीं नौकरी ढूंढ कर सब 
सम्बन्धं से नाता तोड़ देती है। 
कृष्णा अग्निहोत्री के 'कुमारिकायें में कई ऐसे नारी पात्र हैं, जिनका सम्बन्ध 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में भारतीय वर्ग-विभाजित समाज 
के संदर्भ में नारी का चित्रण / 20 


हमारे समाज के मध्यवर्ग से है परन्तु मुख्य रूप से वन्दना की हां चर्चा होगी जो 
अपने मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक दशा से विवश होकर रूढ़िया तथा वन्धनों 
में बन्ध कर अविवाहित रह जाती है। अन्त में 'वर्किग गर्ल्स होस्टल” में रह कर 
जीवन रूपी नैया को आगे धकेलती है। भाइयों के होते हुए भी उसे अपने घर का 
समस्त बोझ उठाना पड़ता है। इतना सब करने पर भी संकीर्ण विचारों वाली मां 
के ताने सुनने को मिलते हैं। बचपन से ही माँ उसे बांध कर रखना चाहती थी 
परन्तु उसके बाबू जी उदार विचारों के थे। पढ़ाई इत्यादि के लिए हमेशा ही उसे 
प्रोत्साहित करते रहे। श्रीकृष्ण अय्‌ंयर उसे चाहने लगा ओर वह भी अयूयर के 
प्रति आकर्षित हुई। परन्तु दादी तथा माँ के भय से वन्दना मुंह न खोल सकी। छोटी 
बहन का विवाह भी हो गया। कई बार वन्दना ने सोचा भी कि जब घर का हर 
सदस्य अपने भविष्य की सोचता है तो वह भी क्यों न अपना भविष्य श्रीकृष्ण 
अयूयर के साथ जोड़ दे परन्तु अपने परिवार के प्रति कर्त्तव्य की भावना से वह 
मुक्त न हो पाई और अपनी सबखुशियां इसी कर्त्तव्य के हेतु बलिवेदी पर चढ़ा दीं। 

हमारे मध्यवर्गीय समाज में लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों न हो 
परन्तु लड़के के मुकाबले में उसे कुछ भी नहीं समझा जाता। पढ़ी-लिखी लड़की 
को अनावश्यक रूप से बांध कर रखने से वह कई बार उद्दण्ड भी बन जाती है। 
वन्दना को भी उसकी अनपढ़ माँ कहती है कि उसे वन्दना का घूमना-फिरना पसन्द 
नहीं यह जानते हुए कि एक पुरुष की भांति उसने समस्त परिवार की आर्थिक 
स्थिति को बांधे रखा है। वह उसे कहती है कि राजू लड़का है कुछ भी करेगा 
तो घर की इज्जत नहीं बटेगी। लगभग सभी मध्यवर्गीय परिवारों में लड़की पर 
कड़ी निगरानी रखी जाती है। एक और बात जो मध्यवर्ग की लड़कियों में आम 
पाई जाती है वह यह कि वे अपनी इच्छानुसार पसन्द किये गये लड़के से विवाह 
करना चाहे तो डर के मारे मुँह न खोल कर जीवन भर EE रहती है और अगर 
मुंह खोले भी तो उसे घोर विपतियों का सामना करना इता है। लड़की अगर दृढ़ 
निश्चय वाली और साहसी हो तो उसे अधाह संघर्ष करने के पश्चात्‌ लक्ष्य-प्राप्ति 
हो जाती है और यदि डरपोक और कमजोर हो तो नियति के हाथों स्वयं को सौंप 
देती है। बहुत-सी लड़कियां तो वन्दना की भांति अविवाहिता रह जाती हैं और कई 
ऐसी भी हैं जो चोरी-छिपे विवाह करके घर बसा लेती है और तत्पश्चात्‌ उनके 
घरवाले या तो स्थिति से समझौता कर लेते हैं या लड़की से सम्बन्ध ही तोड़ देते 
हैं। मुख्यतः धीरे-धीरे समझौता ही हो जाता है। यदि माता-पिता आरम्भ से ही 
समझदारी से काम लें तो लड़की और स्वयं दोनों की बदनामी से बच सकते हैं। 
यह समस्या भी मध्य वर्ग में आम हो चुकी है। गरीबी के कारण शान्ति जोशी के 
इन्दू का विवाह एक बिगड़े हुए रईस 
होने के कारण हर लड़की वाले द्वारा 
-बाप को लालच में फंसाया जाता है। 
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इतने बड़े घर का रिश्ता लड़की के लिए वरदान मान कर वे इसे स्वीकारते हैं और 
अनजाने में एक आवारा के पल्ले लड़की को बांध कर उसका जीवन नरक बना 
देते हैं। सुहागरात से लेकर अन्तिम समय तक इन्दू पति के प्यार के लिए तड़पती 
ही रह जाती है। वह उसकी ओर देखता तक नहीं है और इस पर भी उसे घर 
में कडे पहरे और कैद में रखा जाता है। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती 
थी परन्तु बेरहम ससुराल वाले इसे मिट्टी के तेल से जला कर उसका अन्त भी 
भयंकर बना देते हैं। स्वयं लेखिका के शब्दों में - “अभिशप्त नारी। क्या इसीलिए 
तुझे सम्वल चाहिए, पुरुष का सम्बल जो केवल अपने क्रूरतम साहस, आर्थिक और 
सामाजिक स्थिति के कारण स्त्री-भोग लिप्सा का इच्छुक है।”” 

ऊषा प्रियम्वदा के “पचपन खम्भे लाल दीवारें” की सुषमा भी मध्य वर्ग के एक 
ऐसे परिवार की सदस्या है जो आर्थिक रूप से पूर्णतया उसी पर निर्भर है। घर में 
अपंग पिता के अतिरिक्त मां और छोटे भाई-बहन हैं। 'कुमारिकाएं' की वन्दना की 
भांति वह भी परिवार का बोझ ढोते-ढोते अविवाहित रह जाती है। छोटी बहनें तक 
अपना घर बसा लेती हैं पर सुषमा कर्त्तव्य की वेदी पर भेंट होकर अपने आपको 
कॉलेज के पचपन खम्भों और लाल दिवारों में कैद कर लेती है। जहां वह अध्यापन का कार्य 


` करती थी। 'छाया मत छूना मन? की वसुधा और 'कुमारिकाएं' की वन्दना की तरह 


वह भी अपने प्रेम की बलि चढ़ा देती है। मां को अन्य बच्चों के भविष्य की चिन्ता 
तो है, छोटी लड़की के विवाह के लिए वह व्याकुल है परन्तु सुषमा को केवल आय 
का साधन ही समझती है और कुछ नहीं। 

हमारे मध्यवर्ग में दो प्रेमियों के प्रेम की चर्चायें इतनी अधिक और बढ़ा-चढ़ा 
कर फैला दी जाती हैं कि दोनों का जीना दूभर हो जाता है। जो बात सच्ची नहीं 
भी हो उसे भी बहुत अधिक तूल दी जाती है। वास्तविकता जाने बिना ही लोग 
न जाने क्यों इतने निर्दयी हो जाते हैं इनके प्रति, और इन सब प्रताड़नाओं का 
शिकार लड़की को होना पड़ता है। उसे मानसिक दंड तो भुगतना ही पड़ता है, 
कभी-कभी शारीरिक यातनाएं भी उसे सहनी पड़ती हैं। हर समय नारी को ही इस 
प्रकार की यातना झेलनी पड़ी है क्योंकि लाज, शर्म, इज्जत, ps सब उसी के 
हिस्से में तो आये हैं। सुषमा को भी (प्रेम को लेकर) इन्हीं चर्चाओं द्वारा काफी 
तनाव भुगतना पड़ता है। कॉलेज में नील और सुषमा को लेकर इतनी चर्चाए चलीं 
कि उसका जीना दूभर हो गया। नील के सानिध्य में वह मानसिक शांति पाती थी 
परन्तु यह लोगों के लिए सहूय न था। सुषमा को बहुत कुछ सहना पड़ता था। नील 
ने उससे आयु में छोटा होने पर भी मन से चाहा। उससे विवाह करके विदेश ले , 
जाना चाहा और उसकी जिम्मेदारियां सम्भालने का भी वचन दिया। सुषमा भी यही 
सब चाहती थी पर नील को कैसे समझाती। उसे लगा यदि नील भावुकता में इस 
समय उसके उत्तरदायित्व को सम्भाल ले और तत्पश्चात्‌ स्थिति बदल जाये तो उन 
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सव का क्या होगा जो उसके सहारे जी रहे हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं का गला 
घोंट कर कॉलेज रूपी वन्दीगृह की वन्दिनी वन गई। यह थी साठोत्तरी उपन्यासों 
में चित्रित एक और मध्यवर्गीय नारी की नियति। मध्यवर्गीय परिवार में बढ़ती 
आर्थिक कठिनाइयों तथा पुरुष के साथ उन कठिनाइयों को झेलती हुइ नारी का 
चित्र यथार्थ के धरातल पर इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया हे। नारी जो कल 
तक घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी या जो केवल पुरुष भले ही वह उसका 
पिता, पुत्र अथवा पति हो पर मात्र वोझ समझी जाती थी, आज अपने पैरों पर 
खड़ी होती जा रही हे। यही नहीं कई मध्यवर्गीय परिवारों की युवतियां सम्पूर्ण 
परिवार के भार को स्वयं ढो भी रही हैं और यह वोझ ढोते-ढोते कई प्रकार के 
बलिदान भी दे रही हैं। आज के समाज की इसी वदलती दिशा और नारी-मनोवृत्ति 
को ऊषा प्रियम्वदा ने चित्रित किया है- “पचपन खम्भे लाल दिवारें” में। 
सुनीता जैन के “बिन्दु” नामक उपन्यास में नारी पर थोपे गये जबरदस्ती विवाह 
की समस्या है। मध्यवर्गीय परिवार की बिन्दु का विवाह उसकी माँ जबरदस्ती 
कृष्णकान्त के साथ करती है जबकि विन्दु शगुन का चाहती थी। एक आदर्श 
भारतीय नारी की भांति बिन्दु जी-जान से पतिव्रता धर्म निभाती है परन्तु पुरुष 
तो आखिर शक्की होता आया है सदियों से। खुद बेशक कुछ भी करें, परन्तु स्त्री 
को हर रूप में पूर्ण चाहता है और उसकी जरा-सी बात भयंकर इल्ज़ामों का रूप 
धारण कर लेती है। कृष्णकान्त को विन्दु और शगुन की बात का पता चल जाता 
है और बिन्दु का जीवन घौर अत्याचारों द्वारा यन्त्रणामय बन जाता है। उसका बेटा 
तक यह कह कर उससे छिन जाता है कि उसकी माँ मर गई हे। पति के अत्याचारों 
से तंग आकर बिन्दु अपनी बुआ के साथ अमेरिका चली जाती है और वहां नौकरी 
करके जीवन-यापन करती है। मां की जबरदस्ती के कारण बिन्दु का जीवन नरक 
और अकेला बन जाता है। यदि माँ हठपूर्वक शगुन और उसके बीच दीवार बन 
कर खड़ी न होती तो शायद बिन्दु का जीवन बिखरने से बच जाता। मां के हठ 
का दुष्परिणाम विन्दु को भुगतना पड़ा। स्वेच्छा से विवाह करने के लिए इस प्रकार 
की बाधाएं मध्यवर्गीय युवतियों के सम्मुख प्रायः खड़ी कर दी जाती हैं और इस 
प्रकार उन को इच्छाओं और भावनाओं का गला दबा दिया जाता है। न जाने ये 
बुजुर्ग अपने परम्परागत विचारों को बच्चों पर क्यों थोपना चाहते हैं ? शायद 
थोथी सामाजिक मान्यताओं के भय से। 
अधिक पीडित हे शर्मो-हया का पर्दा 
सःभालना, इज आवरू रखना, चरित्रवान होना, हरओर से सम्पूर्ण होना सब 
उसी के लिए तो है निम्नवर्ग या उच्चवर्ग में ये सब बातें नहीं 
रखती क्योंकि इन वर्गों की अपनी अलग-अलग Ea es A 
[ धारणायें हैं जो मध्यवर्ग से सर्वथा 
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भिन्न है। दहेज की समस्या को ही लें। उच्च वर्ग के लिए इसे जुटा पाना कोई वड़ी 
वात नहीं और निम्न वर्ग में इसका प्रचलन अधिक नहाँ है। ऐसा कहना चाहिए 
कि दहेज की प्रथा उच्च-वर्ग में जन्म लेकर देखा-देखी की धुन में मध्यवर्ग के लिए 
अभिशाप वन कर रह गई है। दिखावा भी तो मध्यवर्ग की एक भयंकर बीमारी 
है। घर में बेशक खाने को कुछ न हो परन्तु बाहर वह ठाठ-वाट होगी कि देखने 
वाला दंग रह जाये। इस दिखावे की भावना ने भी तो हमारे मध्यवर्ग को मार रखा 
हे और इस वात में कोई सन्देह नहीं कि यह भावना पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में 
अधिक पाई जाती है। सामाजिक मर्यादायें, बेशक वे भीतर से खोखली ही क्यों न 
हो भीतर से, सव मध्यवर्ग के लिए ही हैं। कई बार तो मात्र जिन्दगी जीने के लिए 
इन्हें बार-बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है। जिस वर्ग में आर्थिक अभाव के 
होते हुए भी सामाजिक मर्यादाओं, रीति-रिवाजों अन्धविश्वासो आदि का पालन 
करना आवश्यक हो, उसे जीने के लिए बार-बार लड़ना तो पड़ेगा ही। पुरुष तो 
अधिकतर आर्थिक स्थितिं से ही लड़ रहे हैं परन्तु नारी आर्थिक और मानसिक 
दोनों ही कुण्ठाओं की अग्नि में जल रही है। हर प्रकार की स्थिति का सामना 
विशेष रूप से नारी को ही करना पड़ता है। मध्यवर्गीय नारी प्रगतिशील विचार 
रखते हुए भी उन्हें क्रिया रूप देने में असमर्थ, अपने आप को जन्मों से चली आ 
रही परम्पराओं के मध्य गिरा पाती है, जिनकी छाप उस पर इतनी गहरी है कि 
मुक्त होना चाह कर भी किसी न किसी रूप में अपने आप को उनसे बंधा हुआ 
ही पाती है। यह भी उसकी मानसिक उलझनों का प्रमुख कारण है। परम्परा और 
नवीनता के मध्य वह कठपुतली-सी वनी हुई है। कभी परम्पराओं का पलड़ा भारी 
रहता है और कभी नवीनता का और वह कुछ निश्चय पाने में अपने आप को 
असमर्थ पा कर कुण्ठा का शिकार बनती है। इस चक्रव्यूह में फंस कर कभी-कभी 
उसकी दशा बहुत ही शोचनीय हो जाती है। ऐसी ही एक नारी हे - ऊषा प्रियम्वदा 
के उपन्यास 'रूकोगी नहीं राधिका' की राधिका जो आधुनिकता और परम्परा के 
झूले में झूल रही है। इसी संदर्भ में डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय का मत है कि “हमारा 
मन हमेशा दूर की चीजों के प्रति स्वभावतः ललकता रहता है। जब हम अपने देश 
में होते हैं, तो हमारा मन पश्चिमी संस्कृति के प्रति मोहःग्रस्त रहता है। जब वहां 
जाते हैं तो लगता है इससे अपनी पूरी समर्थता के साथ साक्षात्कार का प्रयास करने 
के बावजूद उसके साथ अपना सामन्जस्य हम स्थापित कर ही नहीं सकते। और 
जव स्वदेश लौटते हैं तो प्रतीत होता है कि हम यहां की वास्तविकता से इतनी दूर 
जा पड़े हैं कि कदाचित्‌ अव यहां भी सामन्जस्य स्थापित करना दुलर्भ होगा। यही 
संघर्ष हमें जीवन-भर सथता रहता है।”' इही दो परसपर आत्तर्विरोधी दिशाओं 
के वीच राधिका को भी जीना पड़ता है। इस प्रकार की दुविधा की स्थिति आज 
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समूचे मध्यवर्ग की नारी के सामने है। 

इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती है कि जिसे हम मध्यवग कहते हैं उसमें समाज 
के अन्य वर्गों की अपेक्षा जीवित रहने का संघर्ष अधिक भयानक है। मध्यवर्ग के 
पास विशिष्टता का ढोंग है तथा सम्पन्नता का दिखावा है। सामाजिक और नैतिक 
मान्यतायें केवल इस वर्ग के लिए सत्य हैं और इन मान्यताओं का निर्माता भी 
यही है। इस मध्यवर्ग के पैर तो लड़खड़ा रहे हैं परन्तु अपने सिर से इन सामाजिक 
मान्यताओं, रूढ़ियों, रीति-रिवाजों, अन्धविश्वासों आदि का बोझ उतार फैंकने का 
साहस उसमें नहीं है और इन सभी बातों से नारी का जीवन मुख्य रूप से विषाक्त 
बन जाता है जिसका चित्रण साठोत्तरी उपन्यासकारों ने अपने-अपने ढंग से विभिन्न 
रचनाओं में किया है। 
निम्न वर्ग और भारतीय नारी 

नारी चाहे किसी भी वर्ग की हो उसका अपना एक संसार होता है। मध्यवर्ग 
की नारी की भांति निम्न वर्ग की नारी भी घुटन, संत्रास एवं कुंठाओं के घेरे में 
घिरी होती है, परन्तु दोनों की घुटन में अन्तर है यद्यपि दोनों, के संघर्ष का मुख्य 
कारण आर्थिक परिस्थितियाँ हैं। मध्यवर्गीय या निम्न-मध्य-वर्गीय नारी मुख्यतः 
' शिक्षिता होती है और उसके सोचने का ढंग निम्न वर्गीय-अशिक्षिता नारी से कुछ 
भिन्न होता है। निम्न वर्ग की नारी की अपेक्षा वह अधिक संवेदनशील होती है। 
निम्नवर्गीय नारी घुट-घुट कर नहीं मरती क्योंकि झूठी इज्जत ओढ़ने की समस्या 
उसके वर्ग में इतनी प्रबल नहीं है जितनी कि समाज के अन्य वर्गों में, विशेष कर 
मध्य वर्ग में अपनी विशिष्ट मन-स्थिति के कारण निम्न-वर्ग की नारी भरे बाज़ार 
में पुरुषों का मुकाबला करने से पीछे नहीं हटती और यह बात हमारे भारत में 
आम है। शहरों की गलियों में इस प्रकार के झगड़े प्रायः देखने को मिलते हैं। 
अक्सर ये झगड़े नारियों के आपस के ही होते हैं। इनकी विचार-शक्ति के संकुचित 
होने के कारण ही ऐसा सब होता है। 

यह बात तो स्पष्ट ही है कि निम्न वर्ग गरीबी की देन है और भारत जैसे 
गरीब देश में इस वर्ग की स्थिति का अन्दाजा कोई भी लगा सकता है। प्रायः इस 
वर्ग की नारियां परिश्रमी होती हैं और पुरुषों के समान ही अपनी जीविका स्वयं 
चलाती हैं। इन्हें किसी भी प्रकार का कार्य करने में ना ही परहेज है और न ही 
शर्म। हर प्रकार के छोटे-मोटे कार्य करके जीवन रूपी गाडी को आगे खींचती हैं 
और पुरुष पर कम ही निर्भर रहती हैं। पुरुषों की वराबरी में काम करती हुई 
भी इनमें नारी सुलभ गृहस्थी के सभी गुण विद्यमान होते हैं और बाहरी काम 
के साथ अपने घर-परिवार का काम भी सुचारू रूप से चलाती हैं। इस वर्ग की 


नारियों में मजदूरिनें, घरेलू नौकरानियां, झाडू-बर्तन करने वाली मेहरियां, सड़कों 
पर सफाई करने वाली जमादारिनें, आया, मछली- DR 
बेचने वाली नारियां इत्यादि आती हैं। सब्जी व अन्य छोटी-मोटी वस्तुएं 
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इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ० विमला शर्मा ने लिखा है :- 
“अलग-अलग वर्ग और व्यवसाय में लगी स्त्रियों के स्वभाव एवं आचरण में मौलिक 
अन्तर को सहज ही परखा जा सकता है। इस सब के बाद भी नारी, नारी पहले 
है किसी व्यवसाय में लगी व्यावसायिका इसके पश्चात्‌ है। यदि उसका हार्दिक पक्ष 
कुंठित होता है तो वह अपने बाहूय पक्ष के साथ भी पूरा-पूरा न्याय नहीं कर 
पाती। घर और बाहर का तनाव उसके मनो-मस्तिष्क में सदैव घर किये रहते हैं |” 

साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में उच्च वर्ग की भांति निम्न-वर्ग की नारी का भी 
बहुत अधिक चित्रण नहीं हुआ है। इस युग के उपन्यासों पर मध्यवर्ग ही सर्वाधिक 
छाया हुआ है। फिर भी निम्न-वर्ग के कई नारी पात्रों के दर्शन इन उपन्यासों में 
यत्र-तत्र होते हैं। इस श्रंखला में मंजुल भगत्‌ के 'अनारो' उपन्यास की अनारो इस 
वर्ग की नारियों का दृढ़ रूप से प्रतिनिधित्व करती दिखाई दे रही है। अनारो जैसा 
सशक्त एवं सजीव नारी पात्र शायद ही किसी अन्य उपन्यास में हो जो टूट कर 
भी बिखरता नहीं और बड़े यत्न से अपने टूटे हुए टुकड़ों को संजोये रखता है 
ताकि इनके टूटने की ध्वनि तक न सुनाई पड़े। अनारो का व्यक्तित्व इस तथ्य को 
स्पष्ट करता है कि यदि नारी अशिक्षिता भी हो तब भी वह बहुत कुछ करके दिखा 
सकती है। 'अनारो' एक ऐसा उपन्यास है जो पाठकों को नारी जिजीविषा की 
पहचान कराता है। लेखिका ने इसमें घरों में झाडू-बर्तन करने वाली मेहरी के कठिन 
जीवन में झांकने का सफल प्रयास किया है। 

“हिन्दी लघु-उपन्यास' पुस्तक में डॉ० घनश्याम 'मधुप' लिखते हैं - “स्वतन्त्रता 
के पश्चात्‌ विकसित होने वाली परिस्थितियों ने महानगरों में बसने वाले निम्न 
वर्ग के सम्मुख आर्थिक वैषम्य और आधुनिक संकट बोध की जो विसंगतियां 
उत्पन्न कीं, उनमें एक ओर तो वह वर्ग आधुनिकता के नाम पर झुग्गी-झोंपड़ी 
को छोड़ पक्की छत वाली कोठरी में अलार्म घडी और ट्रांजिस्टर सजा रहा है, 
अंगूठा लगा पोस्ट ऑफिस में खाता खोल रहा है, दो बच्चों के बाद तीसरे का 
अबॉरशन करवा रहा है, बच्चों को 'मनसपलेटी” के स्कूल में भेज चपरासी की 
चुस्त वर्दी में लैंस देखना चाह रहा है, मैकनिक कहलाने में गर्व मनुभवा कर रहा 
है, मंदिरों में विवाह रचा रहा है और दूसरी ओर अपने परम्परागत संस्कारों 
में ऐसा जकड़ा है कि यह 'निकम्मी रूढ़ियां दीमक की तरह दिमागों को चाट रही 
है” किन्तु इनसे विलग होना प्राण-तन से विलग होना है ।”१ 

यह सत्य न केवल 'अनारो' का है अपितु समस्त निम्नवर्ग सरे. सम्बन्धित है। 
इस दोहरे जीवन का दबाव नारी पर कुछ अधिक ही पड़ा है। इसी कारण अनारो 
भी कठोर संघर्ष करती है। हर पल को जीने के लिए उसे जीवन से लड़ना पड़ता 
है। अपने वर्ग की समस्त विद्रूपताओं एवं महत्वकांक्षाओं के साथ जीवन के तीखे 
यथार्थ को अनारो रेखांकित करती है। अनारो काम से नहीं घबराती। दस-दस 
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घरों का काम करती है परन्तु उसके दुःख का कारण उसका पति नन्दलाल है जो 
अपने वर्गीय संस्कारों से युक्‍त पत्नी को मारने-पीटने वाला व्यक्ति है। उस निकम्मे 
आदमी की मार सह कर भी अनारो उसे बुरा भला बेशक कहे परन्तु पति का 
सम्पूर्ण आदर बराबर देती है, यद्यपि वह पत्नी के प्रति जरा भी अपने कर्त्तव्य को 
नहीं निभाता, यहां तक कि बच्चों की भी उसे चिन्ता नहीं। लोगों के झूठे बर्तन 
मांझ कर गृहस्थी का प्रबन्ध जैसे-तैसे अनारो ही करती है। अपने आत्मसम्मान के 
कारण वह कभी भी किसी भी मालकिन के सामने दयनीय नहीं बनी। न किसी 
मालकिन के घर अपना दुःखड़ा रोने बैठती है और न ही किसी मालकिन से दवती 
है। आर्थिक संकट के इस युग में पूरी आस्था और निष्ठा के साथ अपने दोनों 
बच्चों को पालने और पढाने-लिखाने में अपने जीवन को एक पावन यज्ञ की 
आहुति के समान बना देती है। जिस नन्दलाल ने जीवन भर अनारो को मारा, 
डांटा और अपमानित किया, उस के लिए वह भाग कर बम्बई जाती है और खून 
पसीने से कमाई हुई कोढ़ी-कोढ़ी लुटा कर बम्बई जैसे महानगर में उसे ढूंढ 
निकालती है और उसके घर आने पर अन्नपूर्णा का अवतार धारण करती है। 
भारतीय नारी की यही तो महानता है। अनारो बेशक मेहरी हो परन्तु व्यक्ति से 
तो नारी ही है और एक ऐसी नारी जो प्यार की भूखी है। प्यार के दो बोल सुनने 
के लिए ही तो पति के पीछे-पीछे भागती है। मन से टूटी और तन से थकी नारी 
की यह स्वाभाविक मनःस्थिति है। इतने बड़े महानगर में स्वाभिमान के कारण ही 
अपने तथा अपनी बेटी के सतीत्व की रक्षा कर पाती है, वरन्‌ भागे हुए पति के 
पीछे कुछ भी कर सकती थी जैसा कि इस वर्ग में होता रहता है। बेटी के विवाह 
का सारा प्रबन्ध अकेली करती है जिसे देख कर सब चकित रह जाते हैं और 
उसका पति तक उसके आगे झुकता है। अपनी जात से बाहर लड़की का विवाह 
करने को तैयार नहीं होती ----- “अनारो तो जात-बाहर बेटी देने से रही। ऐसी 
ही इज़्जतदार अगर अनारो न होती, तो फिर उसमें और छंबीली में फासला के 
अंगुल का रह जाता। क्यों कमाती झूठे बासन मल-मल के। इज्जत गिरवी रख 
के न कमा लाती वो भी।”'० न 

अनारो जैसी आत्म-सम्मानी, हठी, संयमी, जिही, ममतामयी एवं वात्सल्यमयी 
नारी निम्न वर्ग में विरले ही मिलती हैं। हिमांशु जोशी के 'महासागर' की आदिवासी 
लड़की नोनो भी एक मज॒दूरिन है जो दिन भर पत्थर तोड़ कर अपना पेट पालती 
है। साकेत से विवाह करने के पश्चात्‌ वह नोनों से नीना बन जाती है। नीना यद्यपि 
आदिवासी जंगली लड़की है और शहरी सभ्यता से कोसों दूर पली है तथापि वह 
इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली नारी.है जिसे देख कर मानना पड़ता है कि सभी आदिवासी 
जंगली नहीं होते। यदि उन्हें पथप्रदर्शन मिले तो वे भी कछ कर दिखा सकते हैं। 
नीना भी थोड़े ही समय में पढ़ना-लिखना और साकेत के घर के तौर-तरीके सीख 
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गई। परन्तु कुछ समय के उपरान्त साकेत की जरा-सी लापरवाही से वह मानसिक 
रूप से अस्वस्थ होने के कारण साकेत के मन-मस्तिष्क को झटका देकर वापिस 
अपनी मातृभूमि निकोबार भाग गई और वहां पत्थर तोड़ने का काम तलाशने लगी। 
एक आदिवासी मजदूरिन इतनी सुख-सुविधा मिलने पर भी इसको छोड़ते हुए जरा 
भी विचलित नहीं हुई और अपनी मातृ-भूमि की याद में छटपटा कर एक बार फिर 
से वहां पहुंच गई। 

नीना साहसी एवं सहनशील मज॒दूरिन है। सब सुखों को छोड़ फिर से मजदूरी 
करके अपना पेट पालने की उसमें क्षमता है। हिमांशु जोशी के ही 'कगार की आग' 
की गोमती भी परिश्रम करने वाली साहसी नारी है। यह नारी जितनी यन्त्रणायें झेलती 
है पढ़ कर दिल दहल उठता है। हर स्थिति में गोमती कर्मठ बनी रहती है। जी-तोड़ 
मेहनत-मजदूरी करती है। मानसिक रूप से विक्षिप्त उसका पति अपने काका के 
दबाव में उसे 400 रूपये में बेच देता है परन्तु गोमती दिन-रात मजदूरी करके अपने 
पति को फिर से पाने के लिए 400 रूपये एकत्र करके अपने आप को छुड़ा लेती 
है। जब अपने पति के घर पहुँचती है तो उस समय तक समाज के ठेकेदार उसकी 
समाप्ति कर चुके थे। गोमती जमाने की सतायी हुई एक निरीह नारी है। वह ईमानदारी 
से परिश्रम करती है। परन्तु सहनशक्ति की भी तो एक सीमा होती है। नारी जब 
तन और मन दोनों से टूटती है तो वह काल-भैरवी-सा विकराल रूप भी धारण 
कर सकती है। गोमती भी यही कर दिखाती है। आखिर उसे मिला ही क्या था 
अपने अथक परिश्रम ओर ईमानदारी से, सिवाय जिल्लत के। वह साहसी नारी है 
और अपना अधिकार पाने के लिए लड़ती भी है, परन्तु जिसके लिए इतना कुछ 
करती है, जब गांव के जालिम उसे ही समाप्त कर देते हैं तो सारे गांव में आग 
लगा देती है। यह नारी यद्यपि शिक्षिता नहीं है परन्तु अपने अधिकारों को पाने 
की इसमें पूर्ण क्षमता है। मेहरून्निता परवेज के “उसका घर” की सोफिया भी इसी 
वर्ग से सम्बन्धित समाज द्वारा ठुकराई हुई नारी है जो पति के साथ मिल कर बेकरी 
की एक दुकान चलाती है और आत्मनिर्भर है। सोफिया स्थिति से समझौता करके 
स्वयं भी खुश रहने वाली नारी है और दूसरों को भी खुशी देना जानती है। उसके 
ऐसे स्वभाव को देख कर प्रतीत होता है कि सोफिया हे मनमीन बनाने वाली 
ही क्यों न हो पर उसके जीवन के सुख सन्तोष के सम्मुख ऊँचे खानदानी या रईसों 
के थोथेपन का कुछ भी महत्व नहीं है। 

एक और उपन्यास है जो समग्र रूप से गन्दे टपरों में रहने वाले निम्नवर्ग पर 
लिखा गया है। यह है कृष्णा अग्निहोत्री का 'टपरेवाले'। गन्दे टपरों में भिनभिनाती 
मक्खियों के सदृश इनका जीवन है और इन्हीं के मध्य रहती है - जागरूक और 
विवेकशील लीला। जिसकी विचारशकित देख कर पाठक को यह लगता ही नहीं कि 
वह भी इन्हीं टपरों का एक अंग है। लीला के जीवन को देख कर लेखिका इस 
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वर्ग के भविष्य के विषय में अपना मत व्यक्‍त करते हुए लिखती है -“- --तब 
भी आने वाला कल उनकी आवाज के दर्द को समझेगा। जाति-पांति, ऊँच-नीच के 
भेद से परे एक सुखी सम्पन्न समाज के बीच उनका भी स्थान होगा। उन्हीं में से 
कोई लीला जैसा विवेकी होकर समय की लड़ाई में अपने लिए स्थान बना सकेगा 
और तब टूट सकेगा वह धुंधलका जो उन्हें ढांक रहा है।”'' 

इस उपन्यास की नारी की समस्या वस्तुतः निम्नवर्ग की समस्या है। निम्न जाति 
से सम्बन्धित होने के कारण समस्त क्षमताओं के बावजूद भीं उस को अपने प्रेमी 
से दूर रहने के लिए वाध्य किया जाता है। 

लीला के विचार अपने वर्ग की समस्त नारियों से भिन्न है। वह अपने वर्ग के 
किसी फूहड़ आदमी के साथ जीवन बिताना नहीं चाहती और इसके लिए उसे बहुत 
बड़ा त्याग करना पड़ता है। उस छोटी जाति की अनपढ़ लड़की को कौन पढ़ा-लिखा 
ब्याहता ? अपनी भावनाओं का गला दबा कर बड़े मालिक के घर नौकरानी का _ 
काम करती है। इसी बीच वह पढ़े-लिखे अच्छे खानदान के पन्ना बाबू के सम्पर्क 
में आती है। लीला की विचार धारा से प्रभावित होकर पन्ना बाबू का यह सम्पर्क 
प्यार में बदल जाता है और धीरे-धीरे सीमा भी लांघ जाता है। परन्तु निम्न जाति 
की लीला को पन्ना बाबू के घर वाले अपनायें भी तो कैसे ? वह गर्भवती रह जाती 
है। उसे पेट का बोझ तो सहना ही पड़ता है और ऊपर से लोगों के ताने भी। 
पन्ना बाबू से अथाह प्रेम के कारण उसकी दी हुई निशानी को मिटाती भी नहीं। 
वह चाहती थी उसका बेटा हो जिसे पढ़ा-लिखा कर वह बड़ा आदमी बनाये । यद्यपि 
उन टपरों में रहने वाली नारियों के कई पुरुषों के साथ अनैतिक सम्बन्ध थे, 
तथापि लीला साफ ऐलान करती है कि उसके शरीर पर केवल पन्ना बाबू का हक 
है। पन्ना भी उसे धोखा नहीं देता और स्वयं अविवाहित रहता है। लीला के साहस 
का तब परिचय मिलता है जब वह गर्भवती रह कर भी पन्ना से शादी के लिए 
जोर-जबरदस्ती नहीं करती। इस वर्ग का ही क्या किसी भी वर्ग की नारी में इतना 
साहस नहीं होगा। पन्ना उसकी हालत देख कर एक बार सारी मर्यादाओं का 
उल्लंघन करके विवाह की बात करता भी है परन्तु तब भी वह सरल-शान्त बनी 
रहती है। उसे किसी दूसरे शहर में एक अच्छे घर में नौकरानी का काम मिल जाता 
है जिसकी आय से वह अपने माता-पिता की सहायता भी करती है और बेटे को 
भी पढाती-लिखाती है। स्वयं भी पढ़-लिख कर एक प्राइमेरी स्कूल की अध्यापिका 
बनती है। यह सब देख कर पन्ना भी आश्चर्य में पड़ जाता है। वह चाहता है कि 
अब लीला काम न करे परन्तु लीला यह कह कर उसे चुप कराती है कि हम 
बसोड़नों को काम की आदत होती छि, तुम मुझे न रोको। पन्ना दारा उस समय 
उसे विवाह का पक्का आश्वासन मिलता है जब पन्ना मिनिस्टर बनता है और 
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उसका बेटा छठी में पढ़ता है। यह है निम्नवर्ग की नारी का एक और रूप। वह 
स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। वह आजीवन पन्ना की प्रतीक्षा बड़ी 
सहजता से करने को तैयार है पर अपनी दृढ़ता से जरा भी नहीं डगमगाती। यदि 
मध्यवर्ग की या निम्न-मध्यवर्ग की नारी की लीला जैसी स्थिति हो तो न जाने कब 
उसे समाज से निकाल कर दुत्कारा जाता क्योंकि ये दोनों वर्ग झूठी इज्जत को बनाये 
रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परन्तु लीला के वर्ग की विशेषता यह है कि 
बिन व्याही बच्चे की माँ वन कर भी वह अपने माता-पिता द्वारा ठुकराई नहीं 
जाती। यहां तक कि वे उसकी आर्थिक सहायता भी स्वीकार करते हैं जबकि ऐसी 
स्थिति में मध्यवर्गीय मां-बाप भूखों मरना पसन्द करेंगे पर बेटी की कमाई को 
छुएंगे तक नहीं। र 

इन उपन्यासों के अध्ययन से इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि 
निम्नवर्ग की नारी में भी नारी-सुलभ कोमल भावनायें विद्यमान हैं। वह भी कुछ कर 
दिखाना चाहती है पर साधनों के अभाव में लाचार हो जाती है। यदि निम्नवर्ग की 
नारियों में शिक्षा का प्रचार हो जाये तो ये भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इनकी 
विचारशक्ति भी तीक्ष्ण है। इसके अतिरिक्त ये सभी नारियां प्यार की भूखी हैं। यदि 
इन्हें सच्चा प्यार मिले तो अपने प्रेमी के प्रति तन-मन से अर्पित हो जाती हैं। 
अनारो, लीला, सोफिया, नीना और गोमती इस सत्य का प्रमाण हैं। ये नारियां इस 
बात को अच्छी प्रकार समझती हैं कि इनमें और उच्चवर्ग की नारियों में मात्र 
अमीरी-गरीबी का ही अन्तर है। इनका दिल तो इनकी सेठानियों से भी बड़ा है। 
कम-से-कम दुःख-सुख को ये मिल कर बांटती हैं। बड़े लोग आडम्बरपूर्ण जीवन 
जीते हैं। उच्च या मध्यवर्ग की नारी इज्जत बचाने के लिए भीतर-ही-भीतर घुटती 
है परन्तु निम्नवर्ग की ये नारियां अपनी भड़ास खुले आम निकाल सकती हैं। अन्तर 
केवल यह है कि उच्च वर्ग की नारी धन और सत्ता सम्पन्न है और निम्नवर्ग की 
असहाय और पंगु, फिर भी आत्मनिर्भर रहने की क्षमता इस वर्ग की समस्त नारियों 
में है। 
नौकरीपेशा नारी-नई समस्याएं, नई उलझनें 

आधुनिक उपन्यासो में ऐसी नारियों का चित्रण भी हुआ है जो जीवन में 
संघर्षरत रहकर अपने स्वतन्त्र अस्तित्व का उद्घोष करती हैं। नारी अब अनेक 
कारणों से संघर्ष में कूद पड़ी है। खेतों में मर्दों के साथ काम करना स्त्रियों के 
लिए कोई नई बात नहीं है। युग-परिवर्तन के साथ-साथ स्त्रियों का कार्यक्षेत्र 
परिवर्तित होता गया है। वह नौकरी करने लगी है। नौकरी केवल आर्थिक संकट 
को दूर करने के लिए ही नहीं अपितु अन्य अनेक कारण उसे नौकरी करने के 
लिए विवश करते हैं। नौकरी आज प्रत्येक शिक्षित अथवा अशिक्षित नारी की 
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“आवश्यकता वन गई है। आज की विषम परिस्थितियों में हम उस समय की कल्पना 
भी नहीं कर सकते जब धर में एक कमाने वाला होता था और दस खाने वाले। 
अब तो घर में एक-एक सदस्य की अपनी निजी आवश्यकतायें होती हैं जिनको 
पूर्ण करना केवल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसीलिए आजकल पुरुष 
के साथ-साथ स्त्री भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्यक्षेत्र में कूद 
पड़ी है। पहले स्त्रियों का नौकरी क़रना अपमान-जनक समझा जाता था और वे 
ही स्त्रियां नौकरी करती थीं जिनका कोई सहारा नहीं होता था और उनका नौकरी 
करना विवशता समझा जाता था, परन्तु देश के विभाजन के बाद बड़ी संख्या में 
स्त्रियां दफ्तरों, कारखानों तथा अन्य संस्थाओं में काम करने के लिए घर से निकली 
हैं। नौकरी केवल नारियों के शिक्षित वर्ग तक ही सीमित नहीं है। नौकरी कई प्रकार 
की हो सकती है। हम अपने नित्य के जीवन में कई नौकरीपेशा महिलाओं को देखते 
हैं जो हमारे निम्नवर्ग से सम्बन्ध रखती हैं। घरों में झाडू-पोंछा लगाने वाली, बर्तन 
मांझने वाली या कपड़े धोने वाली नारियों से तो हम परिचित हैं ही, परन्तु अब 
बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में पुरुष मजदूरों के 
साथ-साथ स्त्री श्रमिकों का काम करना भी एक आम बार्त-सी हो गई है। ये स्त्रियो 
न केवल चिलचिलाती धूप या भीषण ठंड़ में ही अपनी रोजी कमाने के लिए श्रम 
करती हैं अपितु साथ ही साथ अपने परिवार एवं बच्चों को भी संभालती हैं। इसके 
अतिरिक्त इस वर्ग की नारियां और भी छोटे-मोटे काम करती है जैसे लिफाफे 
तैयार करना, वीड़ी बनाना, जूतों की पॉलिश करने का धन्धा, सब्जी बेचना, ढाबों 
. पर खाना बना कर बेचना, चाय घर चलाना और न जाने क्या क्या। इन सब श्रम 
जीवी नारियों को नौकरीपेशा नारी ही कहा जायेगा। ये तो थीं अशिक्षित नारियां। 
परन्तु शिक्षित नारियों की अलग ही समस्यायें हैं। यह ठीक है कि अशिक्षित नारियों 
की तरह उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता लेकिन संघर्ष दोनों को ही करना 
पड़ता है। पहले उपयुक्त नौकरी ढूंढने की समस्या फिर अपने आपको उस 
वातावरण में ढालना भी अपने में एक समस्या है। साधारण व्यवसायों में लगी 
स्त्रियों की संख्या उच्च पदासीन स्त्रियों की तुलना में बहुत अधिक हैं। प्रशासनिक 
पदों पर आसीन महिलायें तो गिनी-चुनी ही हैं। उसका यह कारण नहीं कि 
महिलाओं में योग्यता नहीं है। योग्यता तो उनमें पुरुषों से अधिक है, पर कुछ 
महिलाओं को अपनी a का अवसर नहीं मिलता तो कुछ विवाह को ही सब 
कुछ मानकर अपना कॅरियर (जीवन वृत्ति) बनाने में दिलचस्पी नहीं रखतीं। 
यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शिक्षित नारी नौकरी करती हो परन्तु अधिकांश 
के लिए तो यह बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है और जिनके लिए आवश्यकता 
नहीं भी उनमें से गय एक सोचती हैं कि जब इतनी शिक्षा पाई है तो इसे 
व्यर्थ क्यों जाने दें। चार पैसे कमाना वुरी वात तो नहीं है। साठोत्तरी उपन्यासों 
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में नारी के विविध रूपों पर चर्चा करते हुए डॉ० विमला शर्मा ने लिखा है - “आज . 
पति, रिश्तेदार, माता-पिता भी अपनी पत्नी, बहू, या शिक्षित बेटी का नौकरी 
करना ठीक समझते हैं या उसका विरोध करना पसन्द नहीं करते। बल्कि वे कहीं 
न कहीं इन स्त्रियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।”! कुछ नारियां तो अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने के लिए भी नौकरी करती हैं। वे अपने निजी जीवन 
में किसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप करना पसन्द नहीं करती। इनमें से बहुत-सी नारियां 
ऐसी भी हैं जो आजीवन विवाह नहीं करती या विवाह करके भी अपने स्वतन्त्र 
विचारों के कारण पति के साथ निभा नहीं पाती जिसका परिणाम सम्बन्ध-विच्छेद 
भी हो सकता है। इस प्रकार से आज प्रत्येक कार्य-क्षेत्र में नारी दिखाई पड़ती है। 
शिक्षिका, डॉक्टर, नर्स, विमान परिचारिका, क्लर्क, प्रशासनिक पद पर कार्यरत 
महिलायें, खेतिहर महिलायें मज॒दूरिन, भिखारिणी,, मॉडलिंग अभिनय इत्यादि के 
व्यवसायों में महिलाओं का होना तो आम वात है परन्तु अब इक्का-दुक्का टैक्सी 
चलाने वाली महिलाओं के विषय में भी सुना जा सकता है। चोर, डाकू एवं स्मगलर 
महिलायें भी कम अचरज में नहीं डालतीं। इन सब के अतिरिक्त पर्यटन परिचारिकायें 
भी हैं जो पढ़ी-लिखी वेरोजगार महिलाओं को गाइड का प्रशिक्षण लेकर जीविका 
चलाने की प्रेरणा देती हैं। वैसे तो ये नारियां अपने इस कार्य से कुछ सीमा तक 
सन्तुष्ट हैं। तरह-तरह के यात्रियों से मिल कर जीवनानुभव प्राप्त होने के साथ-साथ 
मनोरंजन भी होता है, आय भी अच्छी होती है तथा व्यस्त रहने के कारण जीवन 
की ऊब से दूर रहती हैं, परन्तु इनमें से अधिकांश के बारे में यही सुनने को मिलता 
है कि विदेश में रहने वाले देशी पर्यटक उन्हें तंग करते हैं जो कई बार उनके लिए 
समस्या बन जाती है। 

नौकरीपेशा नारियों की मुख्य समस्या तथा उलझन है - घर और बाहर दोनों 
को एक साथ सम्भालने की। जिन महिलाओं के घरों में बड़े बुर्जुग हैं जो उनके 
पीछे घर का ध्यान रख सकते हैं उनके लिए यह समस्या इतनी विकट नहीं है 
परन्तु जो अकेली हैं उनके लिए यह नौकरी बहुत बड़ी उलझन बन जाती है। विशेष 
कर उस स्थिति में जब बच्चे छोटे हों और नौकरी करना भी आवश्यक हो। कई 
पति-पत्नी तो आपसी सूझ-बूझ से सब काम सरलता से निभा लेते हैं परन्तु जिनमें 
समझ तथा सहनशीलता का अभाव है उनके लिए यह नौकरी, उलझन बन कर 
रह जाती है। इस उलझन एवं समस्या के अतिरिक्त नोकरीपेशा नारी के जीवन 
में रोज ही कोई न कोई समस्या उत्पन्न होती रहती है। शिक्षिका है तो उसे स्कूल 


' अथवा कॉलेज की, वहां के विद्यार्थियों की कई समस्‍यायें घेरे रहती हैं। डॉक्टर 


है तो उसके दिन-रात का कोई ठिकाना नहीं कि कब किस रोगी को देखने का 
बुलावा आ जाये। वस्तुतः निम्न-मध्यवर्ग की नीरियों का व्यवसाय ही उलझनों और 
समस्याओं से भरा पड़ा है। हर प्रकार के कार्यक्षेत्र में नारी हो या पुरुष उसे कई 
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प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। नारी की समस्या को मुख्य रूप से 
इसलिये लिया जाता है क्योंकि हमारे समाज में नारी को एक विशेष दृष्टिकोण 
से देखा जाता है। पुरुष तो शुरू से ही विभिन्न व्यवसाथो को अपनाता आया है 
पर नारी अभी बहुत से व्यवसायों में नई है। इसके अतिरिक्त नारी को पुरुष की 
अपेक्षा प्रत्येक व्यवसाय में कई प्रकार की बदनामियों (लोक निन्दा) का सामना 
करना पड़ता है। श्रीमती कुलवन्त कौर के विचारानुसार - “समाज उसे सहानुभूति 
और सहायता देने के स्थान पर उससे ईर्ष्या. करता है, उसके अस्तित्व से अनुचित 
लाभ उठाने का यत्न करता है। इस प्रकार नौकरी करने वाली नारी समाज में रह 
कर भी अकेली हो जाती है, लोगों से घिरा रह कर भी उसका जीवन शून्य हो 
जाता है।” पुरुष के लिए समय का कोई बन्धन नहीं परन्तु नारी के लिए यह 
भी बहुत बड़ी समस्या है। चाहे नारी कितने ही बड़े पद पर नियुक्त क्यों न हो 
शाम को घर पहुंचने में थोड़ा भी विलम्ब हो जाये, बेशक अपनी नौकरी के किसी 
आवश्यक कार्य के कारण ही उसे कई प्रश्न-सूचक स्थितियों से गुजरना पड़ता है 
और कई बार तो उस पर विश्वास भी नहीं किया जाता। यह भी एक बड़ी उलझन 
है घर से बाहर निकलने वाली नारी की। जहां तक साठोत्तरी हिन्दी-उपन्यास में 
नौकरीपेशा नारी का सम्बन्ध है इस विषय में साठोत्तरी काल से पहले ही उपन्यासकारों 
ने कई प्रश्न उठाये, कई शंकाएं व्यक्त की तथा कई प्रकार की उलझन प्रधान 
स्थितियों का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। मुं० प्रेमचन्द के 'गोदान' 
(॥936) में भी नारी अपनी समस्या के साथ इस पुरुष प्रधान समाज में उपस्थित 
हुई। उपन्यास में मालती डॉक्टरी पढ़ चुकी है तथा अपने व्यवसाय से धन कमा 
कर अन्य मध्यवर्गीय परिवारों की भांति जीवन व्यतीत करने में सफल हुई है 
अन्यथा उसके पिता ने अपने अनियमित रूप से खर्च कर के घर की स्थिति खराब 
कर दी थी। 'गोदान' के पश्चात्‌ ।960 तक आते-आते कई उपन्यासों में नौकरीपेशा 
नारी का चित्रण हुआ है। वास्तव में प्रेमचन्द-युग के उपन्यासों में नारी नौकरी 
करती हुईं बहुत कम चित्रित हुई हैं। इस युग में नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे 
थी। अतः शिक्षा के अभाव में उसके दृष्टिकोण में व्यापकता नहीं आ पाई थी। 
प्रेमचन्द के अन्तिम वर्षों के कुछ उपन्यासों की नारियां शिक्षा प्राप्त कर धन कमाने 
का प्रयत्न करती हैं। ये नारियां परिस्थितियों से बाध्य होकर धनोपार्जन करना 
चाहती हैं। स्वालम्बी बनने की दृष्टि से काम नहीं करना चाहतीं। उसका साम्राज्य 
घर की सीमाओं में ही था। फिर भी प्रगतिशील लोग नारी को शिक्षित बना कर 
पुरुष के बराबर लाना चाहते थे ताकि वह राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में 
सहयोग दे सकें। इन्हीं प्रगतिशील लोगों के प्रयत्नों के फलस्वरूप आज के उपन्यास 
में हम नारी को एक नये रूप से देखते हैं। नारी को इस नये रूप में देख कर 
प्राचीन नारी की सीमायें एवं बन्धन कभी-कभी उपहास-मात्र प्रतीत होते हैं। नारियों 
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के कुछ वर्ग अब भी पिछड़े हुए हैं परन्तु भारत जैसे अन्धविश्वासी देश में इतना 
बड़ा परिवर्तन लाने में समय तो लगेगा ही। 

मेहरून्निसा परवेज के उपन्यास 'कोरजा' (977 ई०) की कम्मो असहाय 
अवस्था में चाची का और अपना पेट भरने के लिए नौकरी करती है। शानी के 
उपन्यास 'सांप और सीढी' (97 ई०) की धान माँ अपनी आजीविका चलाने के 
लिए गांव में चायघर खोलती है जहां उस सड़क से गुजरने वाली ट्रकों के ड्राइवर 
विशेष रूप से चाय सिगरेट पीने के लिए रुकते हैं। यद्यपि धान माँ का एक जवान 
बेटा भी है पर है निकम्मा और मां की कमाई ही खाता है। मनहर चौहान के 
“कोई एक घर” (975) में सुचिन्ता नाम की लड़की को अपनी जीविका चलाने 
के लिए विवश होकर एक ऐसी किशोर लड़की ऊर्मि की गर्वेर्नेस बनना पड़ता है 
जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वह सुचिन्ता को कई प्रकार की यातनायें देती हैं 
परन्तु सुचिन्ता उन्हें बड़े संयम से झेलती है। वह ऊर्मि की स्थिति को समझ सकती 
है क्योंकि बचपन में सुचिन्ता भी प्यार मिलने के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त 
हो गई थी और बड़ी भयंकर हरकतें कर बैठी थी। यही दशा ऊर्मि की भी थी। 
कई बार स्थिति सीमा के बाहर हो जाने पर सुचिन्ता यह नौकरी छोड़ने की सोचती 
हे पर और नोकरी उसे मिलती कहां। इसलिए विवश होकर उसे यह नौकरी करनी 
ही पड़ती है क्योंकि न उसके पास सर छिपाने के लिए कोई घर होता है और ना 
ही पेट पालने का कोई और साधन। “मेरा नरक अपना हैं (निरूपमा सेवती, 
_॥977 ई०) की नीता बी०ए० करने पर जब किसी दफ्तर में नौकरी करती है तो 
बड़ी आयु के एक लड़के के साथ उसे प्यार हो जाता है। माँ सारा दोष नौकरी 
को देती है। इसी संदर्भ में विवेच्य उपन्यास से एक उदाहरण द्रष्टव्य है - “मम्मी 
ने ही रोते हुए बताया था कि वह कब से कह रही थी, लड़की को नौकरी मत 
कराओ-पर हीरेन माने ही नहीं। कहते रहे तुम कुछ नहीं समझती। लड़कियों को 
अपनी जिन्दंगी बनाने का मौका देना कितना जरूरी होता है। वरना आजकल के 
जमाने में भी उन्हें घुटना पड़े तब तो उनके माँ-बाप ही राक्षस हो गये! मम्मी ने 
माथा पीट लिया था; लो राक्षस कहलाना अच्छा था इससे तो। लड़की को सचमुच 
का राक्षस तो न मिलता।”'* इसी उपन्यास में आशा अपने प्रेमी (मंगेतर) की विवाह 
से पूर्व ही किसी दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण आजीवन कुंआरी रहने का संकल्प 
करके घर से दूर नौकरी करके अकेला जीवन व्यतीत करती है। “उसका घर' 
(मेहरून्निसा परवेज, ।972) की ऐलमा परित्यक्ता है। भाई उसे अपनी बैंक बैलेंस 
बढ़ाने का माध्यम बना कर अपने ऑफीसर के साथ घूमने की खुली छूट देता है 
और कई बार बहाने से रात-रात भर उसी के साथ छोड़ जाता है। शुरू में तो यह 
भोली-सी लड़की यही समझती कि शायद भाई इसी ऑफीसर के साथ उसका जीवन 
फिर से संवारना चाहता है, परन्तु यथार्थ की चोट लगते ही मद्रास में नौकरी ढूंढ 
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लेती है और सभी सम्बन्धों से नाता तोड़ कर एक अनजान भविष्य को अपनाने . 
चली जाती है। सोफिया इसी उपन्यास की एक और नारी है जो आत्मनिर्भर है। 
वह पति के साथ मिल कर बेकरी की दुकान चलाती है। इसी प्रकार *नावें' 
(शशिप्रभा शास्त्री, ।974 ई०) की मालती पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात्‌ घर की 
आर्थिक दशा सम्भालने के लिए दिल्ली से गाज़ियाबाद नौकरी करने के लिए जाती 
है। 'पचपन खम्भे लाल दीवारें' (ऊषा प्रियम्वदा, ।96॥ ई०) की नायिका सुषमा 
भी परिवार के भरण-पोषण हेतु नील के प्रेम को ठोकर मार आजीवन अविवाहिता 
रह जाती है और स्मृतियों के दंश सह कर मौन साध लेती है। समूचा परिवार, 
अपंग पिता, माँ और छोटे भाई-बहन उसी की आय पर निर्भर हैं जिनके लिए वह 
अपनी इच्छाओं का दमन करती है। निश्चय ही सुषमा के लिए निजी जीवन-सुख 
से अधिक कर्त्तव्य ऊँचा हो जाता है। परिवार के प्रति लगाव और बोझ को वह 
कॉलेज के खम्भों में जहां वह अध्यापिका है, आरोपित कर नील को यह समझाती 
है कि वह दीवारों के बीच धिर चुकी है जहां से मुक्ति असम्भव हे। वह उसे कहती 
है - “यह नौकरी मेरे लिए बड़ी कीमती है - इसीलिए मैं तुम से कह रही थी 
कि मेरी जिन्दगी खत्म हो चुकी है। में केवल साधन हूँ। मेरी भावना का कोई स्थान 
नहीं। विवाह करके परिवार को निराधार छोड़ देना मेरे लिए सम्भव नहीं। ----लुम 
चले जाओगे तो फिर अपने को उन्हीं प्राचीरों में बन्द कर लूंगी।”' सुषमा को 
त्रासदी भावना और कर्त्तव्य के बीच की त्रासदी है जिसमें जीत कर्त्तव्य की होती 
है। इस पर भी ट्रेजिडी यह कि उसकी माँ उसकी ओर कभी ध्यान नहीं देती। उसके , 
विवाह की चिन्ता उसे कभी नहीं सताती। उसे आय का एकमात्र साधन समझ कर 
माँ अपनी छोटी बेटी के विवाह के लिए परेशान रहती है। बाकी बच्चों की उसे 
चिन्ता है पर सुषमा से केवल उनका भविष्य संवारने की तथा गृहस्थी की गाड़ी 
चलाने की आशा रखती है। घर की स्थिति को सम्भालने का यद्यपि माँ के पास 
इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था तथापि माँ बच्चों का समान रूप से 
ध्यान नहीं रख पाती। यह तो सुषमा ही समझदार है कि उन्हें किसी वस्तु का 
अभाव प्रतीत नहीं होने देती। हिमांशु जोशी के 'छाय मत छूना मन’ (974) की 
कंचन फिल्म अभिनेत्री बन कर अपना भविष्य संवारती है। लेखक उसके विषय में 
लिखते हैं - “पति द्वारा अपमानित होने के बाद जीने की लालसा ही समाप्त हो 
चुकी थी। चारों ओर उसे निराशा ही निराशा, दुःख ही दुःख, अन्धेरा ही अन्धेरा 
दिखता था। लेकिन उसे लगता कि वह अन्धेरा अब उजाले की शक्ल धारण कर 
रहा है। हृदय के किसी कोने में बसी गहरी हीनता की भावना धीरे-धीरे तिरोहित 
होती चली जा रही है। प्रतिकार का सन्तोष उसे आगे धकेल रहा था।”" आरम्भ 
में तो कंचन अभाव के कारण इस रास्ते पर चलती है। सुख-चैन पाने के लिए 
कभी-कभी अपने शरीर का व्यापार कर लेती है परन्तु अन्त में अभाव पूर्ति के 
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साथ ही साथ अपने पति से प्रतिकार लेने के लिए अभिनेत्री बन जाती है जिस 
पति ने उसे तरह-तरह की प्रताड़नायें देकर अपमानित किया था। यह नारी 
निर्धनता, लांछना, असफलता और घृणा में भी अपना व्यक्तित्व एवं उत्साह नहीं 
खोती। वह तूफानों के थपेड़े सह कर आगे बढ़ने की बात कभी भूलती नहीं। मन्नू 
भंडारी के “आपका बंटी” (97) की शकुन भी नौकरीपेशा नारी है। वह कॉलेज 
में अध्यापिका है। पति से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने के बाद इसी व्यवसाय को अपना 
कर आत्मनिर्भर रहती है। मालती जोशी के 'पाषाण युग” (977) की नीरू भी 
पति के न रहने के पश्चात्‌ उसकी पूर्व-पत्नी के बच्चों के सामने न झुक कर नौकरी 
करके अपनी जीविका चलाना और समय काटना अधिक उपयुक्त समझती है। 
यद्यपि स्वयं उसने उन बच्चों के हेतु बड़े-बड़े बलिदान दिये, पर अन्त तक 
स्वाभिमानी बन कर आत्म-निर्भर रहना ही पसन्द करती है। इसी प्रकार शानी के 
उपन्यास 'एक लड़की की डायरी' (973) की अनीस ब्राजी अपनी सौतेली माँ के 
व्यवहार से तंग आकर अपने मामू के पास जाती है और अपने साहस के बल पर 
नौकरी भी करती है और दो-दो एम०ए० भी। विवाह नहीं करती। अध्यापिका बन 
कर जहां भी उसका स्थान-परिवर्तन हो जाता है, हर स्थान पर कोई न कोई गरीब 
लड़की पालती है ताकि वह पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने और वाहिद जैसे लोगों 
से बदला ले सके जो अनीस से प्रेम का नाटक करता है परन्तु इस नाटक की आड़ 
में उसकी सौतेली माँ से अनैतिक सम्बन्ध रखता है। कृष्णा अग्निहोत्री के 'कुमारिकाएं' 
(978) की पूजा, वन्दना, गुड्डी, रोज़ इस समाज की खोखली मान्यताओं की 
शिकार है। यदि समाज तथा परिवार इतने सक्षम नहीं कि वे अपनी बेटियों को 
सुरक्षा दे सकें तो उन्हें क्या अधिकार है कि वे परिस्थितियों से जूझती इन 
अविवाहित लड़कियों का मज़ाक उड़ा कर उन्हें कुंठित करें। इस प्रकार इस 
उपन्यास के सभी नारी पात्र कठोर यन्त्रणामय जीवन जी कर अन्त में समाज से 
तथा अपने सम्बन्धियों से नाता तोड़ कर अपने पैरों पर खड़े होकर अलग तरह 
का जीवन जीते हैं - “वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल” में रह कर। मंजुल भगत्‌ के “अनारो' 
(:968) की अनारो एक निम्नवर्ग की नारी है जो घर-घर जाकर बर्तन मांझती है 
और झाडू-पोंछा करती है। इसी कमाई से अपने बच्चों की जीविका चलाती है। पति 
उसका निकम्मा है। उसका पता-ठिकाना मालूम नहीं रहता, जब भी उसे किसी वस्तु 
की आवश्यकता पड़ती है तो अनारो के पास आता है। अनारो साहसी और न 
टूटने वाली महिला है। जी-तोड़ मेहनत करके वह अपनी बेटी का विवाह ऐसी शान 
से करती है कि सब चकित रह जाते हैं। यहां तक कि अन्त में उसका पति भी 
पूरी बिरादरी के सामने उसके साहस के आगे झुकता है। गिरिराज किशोर के 
'चिडियाघर' (॥968) की मिसेज रिज़वी 'एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज? के दफ्तर में 
अफसर है। मिसेज रिज़वी नौकरी के दाव-पेचों से अपने बॉस मिस्टर स्मिथ तक 
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को मात देती है। यह ऐसी नारी की कहानी है जो पुरुष को हर हालत में दबा 
कर रखना चाहती है और अपनी दृढ़ता के कारण काफी हद तक सफल भी होती 
है। यह नौकरीपेशा अफ्सर महिला विवाह भी अपने से कम पढ़े-लिखे व्यक्ति के 
साथ करती है ताकि दफ्तर वाला मर्दाना चेहरा घर पर भी बना रहे और उसका 
पति उसे दबा रहे। होता भी ऐसा ही है। कृष्णा अग्निहोत्री के 'बात एक औरत 
की? (975) कनु पति और सास के पाशविक व्यवहार से तंग आकर अपनी बेटी 
नीलू का लेकर घर छोड़ देती है और नौकरी करके किसी तरह से अपनी और 
अपनी बेटी की जीविका चलाती है। 

इस प्रकार आधुनिक काल में लिखे गए प्रायः सभी उपन्यासों में कोई न कोई 
नौकरीपेशा नारी पात्र अवश्य मिलेगा। नौकरी विवश होकर की गई हो या नौकरी 
करने का कोई भी कारण हो, नारी को प्रतिदिन के जीवन में पुरुषों की अपेक्षा 
अधिक समस्याओं और उलझनों से जूझना पड़ता है। यह तो सामान्य-सी बात 
है कि जहां नारी नौकरी करेगी वहां पुरुष भी नौकरी करते होंगे, विशेष कर 
दफ्तरों में। प्रायः देखा जाता है कि यही दफ्तर के पुरुष-साथी यदि संयोग से 
कभी राह चलते उसे मिल गये तो बातचीत करना अनिवार्य हो जाता है। परन्तु 
नारी की इस बातचीत को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है और कई बार उसे 
अपमानित होना पड़ता है। ऐसा अक्सर मध्यवर्गीय परिवारों में होता है। यदि 
दफ्तर के ही किसी कार्यवश किसी पुरुष को किसी महिला के घर आना पड़े तो 
घर वालों के कान खड़े हो जाते हैं। यह सब हमारी संकुचित दृष्टि के कारण 
होता है जिसको बदलने में अभी ओर देर लगेगी। 

हिन्दी उपन्यासों में ऐसे भी कई नौकरी पेशा नारी-पात्र हैं जो अपने अकेलेपन 
के कारण जीवन से ऊब जाते हैं और छुट्टी का दिन भी उन्हें भारी पड़ता है। छुट्टी 
वाले दिन समय काटने की चिन्ता उन्हें बहुत पहले से हो जाती है। सुनीता जैन 
के 'मरणातीत' (977) की नायिका गोमा तथा मालती जोशी के निष्कासन! 
(।977) की माया ऐसे ही स्त्री पात्र हें। 

उपर्युक्त सभी उपन्यासों के अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है कि नारी 
को किसी न किसी कारणवश नौकरी करनी ही पड़ती है। मुख्य रूप से तो अपनी 
तथा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सम्भालने के. लिए नौकरी करने वाली 
नारियों की संख्या ही अधिक है तथा ऐसी नारियों की संख्या कम ही हे जो समय 
व्यतीत करने के लिए तथा अपने आप को व्यस्त रखने के लिए नौकरी करती 
है। इसके अतिरिक्त कुछ नारियां अपनी ऊँची महत्वकांक्षाओं के कारण नौकरी 
करती हैं तो कुछ बाहर की दुनिया से सम्पर्क बनाये रखने के लिए। कुछ मुख्य 
रूप से तो घरवालों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नौकरी करतो हैं 
और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अपने विवाह के साधन 'जुटाने का प्रयत्न करती 
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हैं। डॉ० हेमराजै निर्मम के अनुसार - “नारी अधिक संख्या में नौकरी के क्षेत्र में 
पदार्पण कर रही है। नौकरी की इच्छुक नारियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि 
उसे भी अब बेकारी का सामना करना पड़ता है या अपनी योग्यता के अनुकूल 
नौकरी नहीं मिलती ।”'7 

अतः यह बात स्पष्ट हो रही है कि नारी अब आर्थिक दृष्टि से पराधीन नहीं 
रही। वह समान अधिकारों के सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दे सकी है। पुरुष 
वर्ग को इससे कठिनाई यह हुई है कि उनमें बेकारी अधिक बढ़ गई है। आखिर 
नारी नौकरी क्‍यों न करे वह भी तो पुरुष की भांति पांच-पांच, छः-छः वर्षों तक 
सिर खपा कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस अधिकारी और न जाने क्या-क्या 
बनने में सफल हो पाई है+ इसलिए नौकरी करना उसके लिए आवश्यक बन जाता 
है क्योंकि डॉक्टरी या इंजीनियरी इत्यादि जैसे व्यवसायों में शिक्षा पाना तभी सफल 
है जब व्यावहारिक रूप में उस प्रशिक्षण से लाभ उठाया जाये अन्यथा सारी शिक्षा 
व्यर्थ चली जाती है। फिर॑ किसी को नारी की नौकरी करने में आपति क्यों हो ? 
इधर कुछ नारियां एम०ए०, पी-एच०डी० जैसी उच्च पदवियां पाकर आवश्यकता 
न होने पर भी घर के वातावरण से दूर रहने के लिए ।5०-2०० रूपए की नौकरी 
करना स्वीकार करती हैं। ऐसीं नारियां अक्सर प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं। शिक्षित 


नारी अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कई कार्य कर सकती है यदि समाज-सेवा 


को ही वह सच्चे अर्था में ले तो इस क्षेत्र में भी वह नाम कमा सकती है। परन्तु 
समाज-सेवा का काम आज उच्च तथा मध्यवर्ग की नारियों के लिये समय व्यतीत 
करने के लिए एक फैशन-सा बन गया है। ऐसी नारियां कई प्रकार के समाज सेवी 
क्लबों से अपने आपको सम्बद्ध रखती हैं जहां काम कम और एक-दूसरे की 
टीका-टिप्पणी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त दिखावे की भावना भी प्रायः इन 
सब नारियों में प्रबल हो जाती है। ऐसी नारियां बहुत कम हैं जो वास्तव में ही 
समाज का हित चाह कर उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करती हैं। जो नारियां 
केवल व्यस्त रहने के लिए अपनी शिक्षा का प्रयोग नौकरी द्वारा करती हैं वे घर 
बैठे भी कई प्रकार के अच्छे कार्य कर सकती हैं। जिन्हें घर सम्भालने के अन्य 
साधन उपलब्ध हैं वे भले ही नौकरी कर लें परन्तु जिनके पास साधन नहीं हैं और 
घर को संवारना भी चाहती हैं वे फालतू समय में व्यस्त रहने के लिए गरीब बच्चों 
को पढ़ा सकती हैं। यदि किसी नारी में कोई गुण अथवा कला है तो इसका प्रसार 
वह अन्य गरीब नारियों या बच्चों के बीच कर सकती हैं। यह एक प्रकार का 
विद्या-दान होगा। और भी कई घरेलू उद्योग धन्धे हैं जो आय के अतिरिक्त अपने 
तथा दूसरों के लाभ का साधन बन सकते हें। जरा-सी बुद्धि का प्रयोग करें तो 
हमारी शिक्षा कभी भी निष्फल नहीं जायेगी। इस प्रकार का कार्य विधवा एवं 
परित्यक्ता नारियां भी कर सकती हैं जिनके लिए नौकरी करना अनिवार्य है। 
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. कहीं-कहीं माता-पिता असमर्थ होने पर भी लड़कियों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि 
उनको अच्छा घर तथा वर मिले, जब नौकरी की बात आती है तो वे कहते हैं 
- हमें लड़की की कमाई नहीं खानी, हमने इसे नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ाया 
जबकि ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। यदि लड़की समर्थ है और 
माता-पिता की आर्थिक रूप से सहायता कर सकती है तो उसकी नौकरी करने में 
उन्हें बाधा क्यों होती है ? मात्र खोखले अन्धविश्वासों के कारण या विवाह के लिए 
लड़की को पढ़ाना-यह कैसा विचार है। 

यह तो थी नारी के नौकरी करने या न करने की बात। परन्तु जैसा आरम्भ 
में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि नारी की इस नौकरी ने हमारे समाज 
के मस्तिष्क पर कई प्रश्‍न चिन्ह लगा दिये हैं। यहां पर दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। 
क्या उन समस्याओं और उलझनों को प्राथमिकता दी जाये जो नारी की नौकरी 
करने से उसके घर-परिवार में उत्पन्न हो गई है या उन समस्याओं और उलझनों 
को दी जाये जो नौकरी करने से नारी के सम्मुख उत्पन्न हो गई हे। दोनों ही 
समस्यायें अपने में महत्वपूर्ण हैं। जहां तक पहली समस्या का प्रश्‍न है तो उसके 
विषय में यह बात आम-सी हो गई है कि नौकरी-पेशा नारी घर तथा नौकरी दोनों 
के साथ निभा नहीं पाती, जिसके परिणामस्वरूप घर तथा बच्चे दोनों ही तबाह 
हो जाते हैं। यह बात कुछ सीमा तक ठीक भी है परन्तु जब घर की आर्थिक दशा . 
ठीक न हो तो नारी के लिए नौकरी करना आवश्यक हो जाता है। अतः वह क्या 
करे ? जो नारियां घर तथा बाहर की उलझनों में पड़ कर दोनों स्थानों पर अपने 
आपको सन्तुलित रखने में असमर्थ होती हैं उन्हें थोड़ी समझदारी से काम लेना 
चाहिए ताकि नित्य के जीवन में होने वाली छोटी-छोटी बातें उनकी राह में बाधक 
न बनें। घर के अन्य सदस्य भी ऐसी स्थिति में उनके काम में हाथ बंटा सकते 
हैं ऐसी नारी को अपना नित्य का कार्यक्रम एक क्रम में बांध लेना चाहिए ताकि 
हर काम का अपना समय निश्चित हो और उसे किसी उलझन का शिकार न होना 
पड़े । इन्हीं छोटी-मोटी बातों की ओर ध्यान देने से तथा आपसी सूझ-बूझ से घर 
विखरने से बच जाते हैं तथा समस्याओं का समाधान होता है। नारी के जीवन 
में एक समय ऐसा भी आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और खालीपन अखरने 
लगता है। उस स्थिति में उसे नौकरी करने की इच्छा होती है। यदि नौकरी अच्छी 
मिलती है और सुविधाजनक मिलती है तो उसे अवश्य कर लेनी चाहिए अन्यथा 
घर बैठे भी वह कई अच्छे कार्य कर सकती है और अवकाश के समय बाहरी 
संसार से भी सम्पर्क रख सकती है - नये विचार जानने के लिए, नई बातें सीखने 
के लिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय में नारी को एक समझौता करना पडता है 
ताकि जीवन में कोई भी उलझन या समस्या न आने पाये। _ 


नौकरी करने वाली महिजाओं का जो नया वर्ग उत्पन्न हुआ है, वह अपने 
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सामांजिक स्तर के विषय में अधिक जागरूक, अधिक आग्रही और जीवन-साथी 
के चुनाव के मामले में अधिक तथ्यपरक रहा है। ये महिलायें विवाह करने की 
इच्छुक न हों या मानव सहज भावनाओं से परे हों, ऐसा नहीं है। माता-पिता द्वारा 
चुने पुरुष के साथ अपना जीवन जोड़ने को वे तैयार नहीं होती। उनके मन में 
अपनी कल्पना के अनुरूप पति की एक प्रतिमा (इमेज) होती है। उस इमेज से 
मिलता-जुलता वर न मिलने तक वे विवाह के लिए तैयार नहीं होती। इन्हें विवाह 
करने की कोई जल्दी नहीं होती है क्योंकि माता-पिता पर वे आर्थिक बोझ नहीं 
हैं। इसी तरह समय व्यतीत होता है। पहले सोचते ही सोचते, फिर अहं में और 
फिर थोड़ी विवशता में और कभी-कभी विवाह से वंचित रह कर माता-पिता के 
लिए वे उलझन बन जाती हैं। यद्यपि यह उलझन किसी सीमा तक व्यर्थ प्रतीत होती 
है क्योंकि जब लड़की अपने पांव पर खड़ी है, अपना भला-बुरा ठीक से समझ 
सकती है, फिर मात्र विवाह को लेकर ही क्यों अपने लिए और दूसरों के लिए 
उलझन उत्पन्न करती रहे ? इधर माता-पिता की अपनी पुत्री के प्रति चिन्ता भी 
किसी सीमा तक उचित है। आखिर बुढ़ापे तक आते-आते तो हर पल किसी 
अवलम्ब की आवश्यकता पड़ ही जाती है जिसके सहारे बुढ़ापा कट जाता है 
अन्यथा अकेलेपन से भी तो इन्सान को ऊब हो जाती है। हर माँ उषा प्रियम्वदा 
के 'पचपन खम्भे लाल दीवारें' की नायिका सुषमा की माँ जैसी स्वार्थी तो नहीं जो 
घर की आर्थिक स्थिति के गिरने के भय से बड़ी बेटी सुषमा के ब्याह की बात 
हमेशा टालती है। हिन्दी उपन्यासों में बहुत से उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिसमें 
नौकरी करने वाली महिलाओं को अच्छा घर तथा वर मिला है या यूं कहना चाहिए 
कि नौकरी ने ही उन्हें योग्य साथी तलाशने में सहायता दी है। 

नौकरी-पेशा नारियों की नौकरी से उनके परिवार वालों के लिए शायद इतनी 
उलझनें पैदा नहीं होती जितनी स्वयं उन नारियों को नौकरी करने से होती हैं। 
सब की नौकरियां एक जैसी नहीं होतीं। इन भांति-भांति की नौकरियों में भांति-भांति 
के लोगों के साथ नारियों का वास्ता पड़ जाता है। कुछ लोग उसकी विवशता का 
भली-भांति लाभ उठा कर उसे शोषित करते हैं और वह अपनी आर्थिक दशा से 
विवश होकर कुछ भी नहीं कह पाती। इस प्रकार उसे शारीरिक और मानसिक 
दोनों ही संघर्षो से गुजरना पड़ता है। कुछ नारियों को सौन्दर्य के बल पर नौकरी 
दी जाती है जिसका उन्हें कालान्तर में कभी-कभी बहुत बड़ा मूल्य भी चुकाना 
पड़ता है। इस प्रकार से छोटी-मोटी नौकरियों में नारी को बहुत-सी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। सुप्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम का कथन है - 
“कारोबारी जीवन ने जहां औरत को आर्थिक स्वतन्त्रता दी है वहां चलन की 
मजबूरी भी बहुत दी है। घर पर बच्चे भूखे हों, या वूढे मॉ-बाप मुहताज हों तो 
नौकरी पाने के लिए या उसे वनाये रखने के लिए अनेक वार औरत को वह मूल्य 


साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में भारतीय वर्गःविभाजित समाज 
के संदर्भ में नारी का चित्रण / 22॥ 


देना पड़ता है जो वह कभी न देती अगर उसके सामने आथिक स्वतन्त्रता का कोई 
और रास्ता होता।”' जीवन की यही मजबूरियां एक नारी को भटा के लिए 
कलंकित करती हैं पर उसे समझने का कोई भी प्रयत्न नहीं करता। स्वार्थी लोग 
अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और बातें बनाने वाले बातें बनाते हैं। अमृता प्रीतम 
के ही शब्दों में - “कच्चे रास्ते पर से उड़ कर इतनी धूल किसी के कपड़ों पर 
नहीं पड़ती जितने इल्जाम उड़ कर औरत की जिन्दगी पर आ पड़ते हैं। पर 
मुश्किल यह है, धूल तो पानी से धोई जा सकती है, इल्जाम किसी पानी से नहीं 
धोये जा सकते |”! 

जिन नारियों का परिवार उन्हीं की आय पर निर्भर है विवाह के अवसर पर 
उन्हें काफी चिन्तित होना पड़ता है। उनके विवाह करने से मायके की पारिवारिक 
स्थिति विखर सकती है। परिणामस्वरूप ऐसी कई लड़कियों को आजीवन कुंवारी 
रह कर अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। इन में से कईयों के माता-पिता 
प्रकट रूप में इनके विवाह के लिए इन्कार तो नहीं करते परन्तु उत्सुकता भी नहीं 
दिखाते। भावुकता के कारण इस प्रकार की कई नारियां अपने माता-पिता एवं छोटे 
भाई-बहनों के हेतु बड़े से बड़ा बलिदान देती हैं। यहां तक कि कई बार अपने 
प्रेमी को भी छोड़ देती हैं। इस प्रकार की समस्या का एकमात्र समाधान ऐसे लड़कों 
का उनसे विवाह करने के लिए आगे आना है जो लड़की द्वारा माता-पिता को 
आर्थिक सहायता देने में बाधक न बने। यदि स्वयं लड़के ऐसा न करना चाहते हों 
या न कर सकते हों तो पत्नी को ऐसा करने से न रोकें। उसे विवाह से पूर्व ही 
इस बात का आश्वासन दें कि इस विषय में वे कभी बाधक नहीं बनेंगे। तभी ऐसी 
नारियों का जीवन संवर सकता है। ऐसे लड़के दहेज-विरोधी भी होने चाहिए। 

दहेज भी एक ठोस कारण है जो औरत को नौकरी करने के लिए मजबूर 
करता है। आये दिन ऐसी घटनाओं के समाचार सुनने में आते हैं जिनमें दहेज 
नाम की बीमारी से ग्रस्त होकर औरतों को अपनी जान तक देनी पड़ती है। इस 
तेज भागती दुनिया में आज भी लड़के के माता-पिता लड़की के माता-पिता को 
अपनी आय का साधन बनाना चाहते हैं। दहेज हमारे समाज के लिए एक ऐसा 
कोढ़ बन गया है जो अमीर के घर में जन्म लेकर गरीब के घर अभिशाप बन 
कर आता है। कोढ़ की बीमारी से तो इन्सान धीरे-धीरे गल कर एक दिन समाप्त 
हो जाता है पर यह ऐसा कोढ़ है जो बढ़ता ही जाता है कभी न समाप्त होने 
के लिए। इस बीमारी का एक मात्र समाधान है नारी का आर्थिक रूप से स्वतन्त्र 
होना। वह अपने पुरुष साथी की भांति यदि अपनी रोजी कमा सके तो उसके 
मूल्य बदल जायेंगे। नौकरी में आने वाली परेशानियों का उसे समझदारी और 


साहस के साथ सामना करना चाहिए। यह पुरुष की चिरकाल से अकेले और भूखे 
जीवन के तरसाव की प्रतिक्रिया है। धीरे-धीरे साझे काम-काजी जीवन की आदत 
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पुरुष की इस भूख को कम कर देगी। तब आज जैसी घटनायें नहीं होंगी। जिस 
प्रकार पुरुष का व्यावसायिक जीवन सामाजिक ढांचे का आवश्यक अंग है उसी 
प्रकार कमाऊ औरत का जीवन भी घर और समाज का अंग बन जायेगा। 

नौकरीपेशा कई महिलायें ऐसे पुरुषों का शिकार हो जाती हैं, जो सभी तरह 
से ठीक-ठाक होते हैं - सुन्दर होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, 
सामाजिक ख्तबे वाले होते हैं, पैसा खर्च करने में समर्थ होते हैं, लेकिन, ऐसी 
स्त्रियों को वे केवल उपयोग की नज़र से ही देखते हैं। उनके प्रति उन्हें कोई भी 
सहानुभूति नहीं होती। लड़कियों को बहुत समय के पश्चात्‌ इस बात का ज्ञान 
होता है कि ऐसे पुरुषों से सम्बन्ध रख कर वे ठगी गई हैं और इन पुरुषों के 
शिकार की लम्बी सूची में एक नाम की वृद्धि ही कर रही हैं। 

नौकरीपेशा नारी के जीवन में उलझनें और समस्यायें तो प्रारम्भ से ही थीं और 
आज दिन-प्रति-दिन नई-नई समस्याओं तथा उलझनों का आविर्भाव भी हो रहा है 
जिनका वर्णन साठोत्तरी उपन्यास में यत्र-तत्र हुआ है या यूं कहना चाहिए कि 
आधुनिक उपन्यासों के सफलतम विषय ही इन उलझनों से पूर्ण हैं। आज के 
यथार्थवादी युग में उपन्यासकार नवीन समस्याओं के चित्रण द्वारा ही अपनी कृति 
में सार्थकता पा रहा है। 

भारतीय समाज में नारी को युगों से गृहिणी के पद पर प्रतिष्ठित किया जाता 
रहा है। अतः उसके घर से बाहर आकर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक 
मंच पर आने की बहुत कम सम्भावना रहती थी। परन्तु आधुनिक भारत में 
पराधीनता, उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, रूढियों कुरीतियों आदि के विरुद्ध चलने 
वाले राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आन्दोलनों ने अन्य पीड़ित वर्गो के साथ 
नारी को भी सार्वजनिक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया हे। नारी सक्रिय राजनीति 
में भाग ले रही है। उसे पूर्ण रूप से मताधिकार प्राप्त हो गया है। इस परिवर्तन 
से सामन्तो नैतिकता से आक्रान्त पारिवारिक संगठन के सामने एक नई समस्या उठ 
खड़ी हुई है कि परम्परागत गृहिणी पद और सामाजिक राजनीतिक उत्तरदायित्वों 
में नारी किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करे। इसके साथ ही नारी के स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व का प्रश्न भी सामने आया। पहले तो पति ही पत्नी के सभी उत्तरदायित्वों 
को निभाता था, लेकिन इस नई व्यवस्था में नारी ने पति की सर्वोच्च सत्ता और 
सार्वभौमिक अधिकारों के सामने प्रश्‍नचिन्ह लगा दिया है और अन्त में इसकी 
परिणति घर, समाज, पति और वैयक्तिक स्वातन्त्र - संघर्ष में हुई है। 

डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय के अनुसार - “अभी तक व्यक्तित्व की विराटता 
एवं विशिष्टता का जो सर्वाधिकार पुरुषों के पास था वह सही' अर्था में नारियों 
तक भी पहुंचा और पहली बार इनके स्वतन्त्र चेता मानस एवं स्वाधीन व्यक्तित्व 
को नई प्वृत्तियां दृष्टिगोचर हुई। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक 
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पुनर्जागरण के इस काल में नारियां कहीं भी कोने में पड़ी रहने वाली मैले कपड़ों 
की गठरी नहीं सिद्ध हुई और प्रत्येक क्षेत्र में उनका स्पष्ट योगदान सामने आया। 
इससे मानव-मूल्यो को नई अर्थवत्ता प्राप्त हुई और दोनों वर्गों के बीच समानता 
की भावना सर्वथा नए परिप्रेक्ष्य में उपस्थित हुई।”*० 

इस परिवर्तन ने जहां स्त्री जाति को सोचने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान 
किया वहां कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है। वास्तव में यह परिवर्तन इतना 
आकस्मिक था कि जन-मानस (विशेषतः पुरुष वर्ग) इसके लिए तैयार न था। यहां 
प्रश्‍न रूढ़ियों और संस्कारों का भी था तथा उन मर्यादाओं का भी जो सहज अपना 
स्वरूप बदलने के लिये तैयार न थीं। यह स्थिति दोनों के बीच संघर्ष की भूमिका 
प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त थी। आज का उपन्यास नई-नई समस्याओं से उत्पन्न 
संघर्ष की इसी भूमिका को उभारता है। 
भारतीय राजनीति और नारी 


स्वाधीनता आन्दोलन में नारियों ने जिस उत्साह और साहस से भाग लिया उसे 
सभी जानते हैं। वे जेल गई, लाठियों की मार खाई और पुरुष के साथ-साथ प्राण 
हथेली पर लेकर आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। अपने आत्म-त्याग, साहस एवं 
क्षमता के द्वारा उन्होंने देश-भक्ति का अद्भुत प्रमाण दिया है। नारी के त्याग 
* बलिदानमय जीवन को देख कर यह सोचना मूर्खता होगी कि वह फिर से पर्दे की 
रानी बन कर अपनी दादी नानी-सा जीवन स्वीकार करेगी। भारत का इतिहास 
साक्षी है कि यहां की नारी ने हमेशा यह सिद्ध कर दिया कि वह पुरुषों के समान 
तलवार और बन्दूक धारण करके युद्ध-क्षेत्र में भी जा सकती है। रजिया सुल्तान 
और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन इस तथ्य का साक्षात्‌ रूप है। वीर शिवा 
जी की रगों में जोश और उत्साह, उसकी माता जीजाबाई ने ही कूट-कूट कर भर 
दिया था। आज भी हर भारतवासी उनकी वीरता के गुण गाता है। इसी प्रकार 
भारत की राजपूत नारियों ने अनेक युद्ध-क्षेत्रों में अद्भुत साहस का परिचय दिया 
है। देश की आबरू के सामने सदा उन्होंने अपनी भावनाओं का गला घोंट दिया 
और देश की रक्षा करंना अपना सर्वप्रथम कर्त्तव्य मान कर अपने पति, पिता, भाई 
अथवा पुत्र के जीवन की परवाह न करके उन्हें सदा ही रणःक्षेत्र में आगे बढ़ने 
की प्रेरणा दी। इन सब बातों का साक्षी हमारा-इतिहास हे। भारतीय नारी सदा से 
ही राजनीति के साथ किसी न किसी रूप से सम्बन्धित रही है। स्वतन्त्रता संग्राम 
में तो उसने अद्भुत साहस का परिचय दिया है। यह वह समय था जब जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में नारी अत्यन्त अवनत्‌ जीवन व्यतीत कर रही थी। वह हर प्रकार 
से शोषित थी। नारियों का स्वतन्त्रता-आन्दोलन में भाग लेना अपने आप में एक 


बहुत बड़ी बात थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ तो भारतीय नारी ने विधिवत्‌ रूप 
से प्रगति की और चरण आगे बढ़ाए हैं। देश के उच्चतम प्रशासनिक पदों पर आज 
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हमें नारी दिखलाई दे रही है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी नारी अपने व्यक्तित्व का 
प्रभाव सिद्ध कर चुकी है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, सरोजनी नायडू, हंसा 
मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और श्रीमती इन्दिरा गान्धी आदि इसके प्रमाण हैं। 

गांधी जी भी कहा करते थे कि नारी में राष्ट्रीय भावना का जागृत होना 
आवश्यक है क्योंकि नारी का सहयोग प्राप्त होने से हर कार्य में सफलता निश्चतू 
रहती है। महात्मा गान्धी के कारण ही स्त्री स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने लगी। 
स्वराज्य-प्राप्ति में स्त्री का सहयोग वे आवश्यक मानते थे क्योंकि त्याग और अहिंसा 
की मूर्ति होने के कारण नारी में पुरुष से अधिक सेवा और त्याग की भावना होती 
है। जब नारी किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ करती 
है तो उसमें पर्वतो को भी हिलाने की शक्ति आ जाती है। पर गांधी जी की यह 
इच्छा नहीं थी कि सभी नारियां अपने कन्धों पर बन्दूक लेकर सैनिक बनें क्योंकि 
उनके विचारानुसार इसमें घर-परिवार दोनों का (ही विनाश सम्भव है। उनका 
दृढ़-विश्वास था कि यदि नारियों में केवल राष्ट्रीय भावना ही जागृत होगी बिना 
बन्दूक उठाये, तो उससे ही देश को गौरव प्राप्त होगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने 
भी कहा है - “नारी संसार की सर्वप्रथम आवश्यकता है, गृहस्थ की दूसरी और 
मानवता की प्रति पल।” इस प्रकार स्वतन्त्रता आन्दोलन में नारियों का योगदान 
अपूर्व था। उन्होंने जेलखानों को गौरव प्रदान किया, लाठियां सही, आभूषणों का 
सहर्ष दान दिया तथा जुलूसों में सक्रिय भाग लिया। धर्म, जाति और समाज प्रदत्त 
सुविधायें त्याग वे जिस तप में लीन थीं उस ओर से लौटा लाने में कोई भी अन्य 
शक्ति कारगार सिद्ध नहीं हो पाई। आज भारतीय नारी को हम जिन प्रशासनिक 
पदों पर देख रहे हैं वह इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम है। 

एक उपन्यासकार देश की अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ राजनीतिक संघर्षो 
से अप्रभावित नहीं रहता। उपन्यासकार साहित्य के क्षेत्र में वही कार्य करता है 
जो राजनीतिज्ञ राजनीति के क्षेत्र में करता है। डॉ० सुभद्रा के विचारानुसार - 
महात्मा गांधी राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति और समाज की समस्याओं को एक 
रूप कर, उनके निवारणार्थ संघर्ष कर रहे थे और प्रेमचन्द वही संघर्ष उपन्यासों 
के माध्यम से मूर्त कर रहे थे। गांधी जी सरकार से सीधे संघर्ष कर रहे थे और 
प्रेमचन्द शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों पर चोट कर, उसकी नींव हिला रहे 
थे।”2 प्रेमचन्द युग के उपन्यासों में भावी राजनीति का संकेत सहज ही मिल जाता 
है। इस युग में नारी राजनीति के क्षेत्र में उतर आई थी। 

राजनीति समकालीन जीवन का एक महत्तवपूर्ण अंग बन चुकी है। आज देश 
का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजनीति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित 
अनुभव करता है। 'संचेतना” नामक पत्रिका में इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस प्रकार 
किया गया है - “आज जन-साधारण का राजनीति से कट कर रहना न तो सम्भव 
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ही है और न ही उचित। साहित्य और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध आज एक 
प्रासंगिक प्रश्न बन गया है। साहित्यकार के लेखन में युग और परिवेश की गूंज 
होती है। अतः जन-सामान्य की चेतना को वाणी देने वाला उपन्यासकार स्वयं इस 
यथार्थ को नजरअन्दाज नहीं कर पा रहा है।”2 इस प्रकार से उपन्यासकार बदलती 
राजनीतिक परिस्थितियों से बेखबर या अप्रभावित नहीं रहता। 

साठोत्तरी काल में कुछ उपन्यासकारों ने राजनीतिक विषयों पर उपन्यास तो 
लिखे हैं पर ऐसे उपन्यासों की संख्या बहुत ही कम दिखाई देती है जिनमें 
राजनीतिक क्षेत्र में नारी का चित्रण हुआ हो जबकि राजनीति के मंच पर अभिनय 
के साफल्य की दृष्टि से पुरुष राजनीतिज्ञों की ही नहीं महिला राजनीतिज्ञों की 
भूमिका भी बड़ी अहमू है। इस युग के उपन्यासों में मुख्य रूप से कमलेश्वर के 
“काली आंधी? की ही चर्चा होगी जहां नारी का सीधा सम्बन्ध राजनीतिक गतिविधियों 
से है। अन्य कुछ उपन्यासों में भी ऐसे कुछ नारी-पात्र आये हैं जिनका गौण रूप 
से राजनीति से सम्बन्ध है पर मुख्य रूप से 'काली आंधी” ही एक ऐसा उपन्यास 
है जिसकी कथा-वस्तु राजनीति में नारी को लेकर उपस्थिति हुई है। उपन्यास की 
नायिका मालती राजनीति में प्रवेश करके निरन्तर सफलता प्राप्त करती चली जाती 
है और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए उसे अनेक प्रकार के राजनीतिक 
हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। राजनीति के नशे में वह इतना चूर हो जाती है कि अपने 
पारिवारिक उत्तरदायित्व को भी भूल जाती है। उसका ध्येय केवल सफलता के 
उच्चतम शिखर पर पहुंचना रह जाता है जहां तक पहुंचने के लिए वह अपने बच्चों 
से भी विमुख हो जाती है यद्यपि एकान्त के क्षणों में उनका अभाव उसे अवश्य 
खलता है। चाहे वह कितनी बड़ी राजनीतिज्ञ क्यों न बनती पर थी तो आखिर नारी 
ही और उस पर भी माँ। राजनीति इस प्रकार से उस पर हावी हो जाती है कि 
उसके पति जग्गी बाबू और उसके बीच में तनाव और कटुता की स्थिति उत्पन्न 
हो जाती हे। राजनीति कितनी क्रूर, स्वार्थी धिनौनी, यातनादायक और झूठ तथा 
फरेब के धरातल पर खड़ी होती है इसका अनुभव जग्गी बाबू को निरन्तर होता 
है। इस उपन्यास में उच्च-वर्ग और मध्य-वर्ग के राजनीतिक, सामाजिक एवं ' 
वैयक्तिक जीवन का सजीव चित्रण हुआ है। मालती उच्चवर्ग से सम्बन्ध रखती है 
और जग्गी बाबू मध्यवर्ग से। जग्गी बाबू उच्च-वर्ग की झूठी शान, खोखली और 
आडम्बरपूर्ण जिन्दगी से दूर रहना चाहते हैं। वे अपने वर्ग को न छोड़ कर संघर्ष 
करने में विश्वास रखते हैं और इसके साथ ही अपने स्वाभिमान को भी बनाये 
रखना चाहते हैं। वह अपने आदो के कारण मालती से समझौता नहीं कर पाते। 
इसी संदर्भ में मालती और जग्गी बाबू के संवाद - “ समझती तो हूं पर राजनीति 
की इस दुनिया में साफ चेहरा रखने के लिए बहुत "नुकसान उठाने पड़ते हैं। और 
होटल का बन्द होना कोई इतना बड़ा नुकसांन नहीं है कि ----- आप मेरी खातिर 
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इतना भी नहीं कर सके----- 

----- फिर में करूंगा क्या ? 

० क्यों, मेरे साथ मेरे काम में हाथ नहीं बंटा सकते ? इतने गैर लोग 
साथ रह कर काम करते हैं । कितनी चीज़ों को सम्भालना पड़ता हे। आप दस 
कमेटियों के मेम्बर हो सकते हैं ----- गैर लोग मुझ से फायदा उठा सकते हें पर 
आपके लिए मैं किसी लायक नहीं। 

----- में तुम्हारा पति हूं --- फायदा उठा सकने वाला गैर आदमी नहीं। मैं 
तुम से फायदा उठावूंगा ? सोचो क्या बात कही है तुमने ? 

-.-- कोई गलत बात तो नहीं कहीं। अगर एक औरत इस लायक हो जाये 
तो इसमें पति-पत्नी का रिश्ता------ क्या कह रही हो तुम ?”2२ 

“काली आंधी” उपन्यास में चित्रित पूंजीवादी व्यवस्था में एक गलत ढंग से 
मालती को सफलता मिलती है। परन्तु इस सफलता के लिए उसे आत्मीय जनों 
को छोड़ कर एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे अपने निकट के लोगों और 
जाने-पहचाने परिवेश से अलग हो जाना पड़ता है। सफलता का नशा कितना गहरा 
होता है और अपनी ही सफलता मे व्यक्ति कैसे कैद हो जाता है इसका उदाहरण 
है -मालती जी का चरित्र। हिमांशु जोशी के 'समय साक्षी है” (977) में कुछ 
नारी पात्र हैं जो किसी न किसी रूप में भ्रष्ट राजनीति का शिकार हैं। कुछ नारियां 
तो जान-बूझ कर इसके साथ जुड़ी रहना चाहती हैं, कुछ अपनी आवश्यकताओं 
के कारण और कहीं-कहीं नारियों की मजबूरी का लाभ उठा कर उन्हें फंसाया 
जाता है। विवेच्य उपन्यास के नारी पात्रं में से मुख्य हैं - मिसेज कल्पना दत्ता, 
मिस माखेजानी, मेघना, गोदावरी, ऐनी अर्थातू अन्नदा तथा गर्विता! मिसेज 
कल्पना दत्ता संसद सदस्या है - बड़ी तेज तर्रार। जो प्रधान मंत्री आज उसके 
विरोध में बोल रहे: थे एक दिन वे ही प्रधान मंत्री बनने के पूर्व आत्मीयता के 
क्षणों में सत्ता का प्रलोभन देकर उसे राजनीति में लाये थे। अपने कई कार्यक्रम 
रद्द करके शुरू-शुरू में सरकारी खर्चे पर उसे कहां-कहां नहीं घुमाया यद्यपि तब 
कल्पना दत्ता का नया-नया विवाह हुआ था पर विदेश घूमने के इस सुनहरे अवसर 
को कैसे गंवाती। कभी मिसेज कल्पना दत्ता के फिल्म अभिनेत्रियों जैसे अन्दाज 
हुआ करते थे परन्तु 5-20 वर्षो के अस्थिर राजनीतिक जीवन ने कहां से कहां 
पटक दिया था। प्रधान मंत्री पद पाते ही वे नई संसद पदस्या सुप्रिया को मंत्रीमण्डल 
में लेकर कल्पना दत्ता को भूल गये और अब उसी के विरोध में बोलने लगे। 
इसी प्रतिशोध की आग में जल कर मिसेज दत्ता प्रधान मंत्री के विरुद्ध बोलने लगी। 
इसी प्रतिशोध की आग में जल कर मिसेज दत्ता प्रधान मंत्री के विरुद्ध बगावत का 
झण्डा लेकर नेतृत्व करने वालों में आगे-आगे थी। जब प्रधान मंत्री उस पर आरोप 
लगा कर उस से अगला-पिछला हिसाब मांगने लगे तो वह भड़क उठी -“जो मामले 
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उठाने हैं, शोक से उठाइये- हो सके तो जेल भिजवाइये। फांसी पर लटकवाइये। 
कहीं कोई कसर न छोडिए। देखते हैं आप भी कब तक टिके रहते हैं -------- 
---- आपका मतलब कुछ भी हो, एक बात मैं कहे देती हूं - आपने मेरे विरुद्ध 
कोई भी न्गर्ज लगाया तो में सब उगल दूंगी। मेरे पास एक-एक कागज, एक-एक 
दस्तावेज अब तक सुरक्षित है, किन हथकण्डो को अपना कर आपने यह कुर्सी 
हथियाई, यह रहस्य प्रकट कर दिया तो जनता आपको एक दिन भी न टिके रहने 
देगी ----- । बुद्धिजीवियों के 'महान्यायालय' में आप लोगों को निपट नंगा न कर 
दिया तो मेरा नाम भी कल्पना दत्ता नहीं।”» इस नारी पात्र के सामने प्रधानमंत्री 
की एक न चली। शायद उन्हें मालूम न था कि कमजोरी के क्षणों में यदि नारी को 
सत्ता का प्रलोभन देकर वह उसके साहचर्य का लाभ उठा सकते हैं तो इसी नारी 
का नुकसान करने पर वह (नारी) प्रतिशोध की आग में जल कर उन्हें पद से हटा 
भी सकती है। कल्पना दत्ता राजनीतिक दांव पेंचों से अच्छी तरह परिचित होकर 
भी अपने आपको प्रधानमंत्री के विरुद्ध बगावत करने में सक्षम समझती है। मेधना 
एक और नारी पात्र है जो राजधानी के वरिष्ठ मंत्री तिमिर वरन्‌ के साथ छाया 
की भांति लगी रहती है यद्यपि वह उनकी लड़की के बराबर है पर उनकी सर्वस्व 
ही मेधना है। मेघना की इच्छा होती तो कई लोगों के बड़े-बड़े उलझे हुए काम 
सुलझ जाते। तिमिर वरन्‌ मेघना का विवाह अपने भाई अजित से करवाते हैं। 
अजित यह सब न चाह कर भी फंस जाता है। उसे राजनीतिक भ्रष्टाचार से घृणा 
है और इससे दूर रहना चाहता है पर मेघना ठीक इसके विपरीत राजनीति के 
प्रलोभन से निकलना ही नहीं चाहती। तिमिर वरन्‌ जानबूझ कर ही अपने भाई से 
उसका विवाह करते हैं ताकि घर की सम्पत्ति घर में ही बनी रहे। अजित एक दिन 
इस गन्दे राजनीतिक वातावरण से तंग आकर अपनी प्रत्नी को गांव चलने के लिए 
कहता है। यह सुन कर मेघना व्यंग्यात्मक उत्तर देते हुए कहती है - “तुम्हारा भी 
दिमाग फिर गया है अजित। हम राजधानी जैसी जगह छोड़ कर चले जायें। क्या? 
हमारा खेती से क्या समबन्ध ---------- ? अक्का जी मुझे राज्यसभा के लिए 
नामजद कराने की कोशिश में लगे हैं और तुम कहते हो गांव चले। ही-ही-ही हाट 
ए जोक ! ---- अक्का जी चाहते हैं कि अपने जीते जी, देश की राजनीति में 
वह मेरे पांव मजबूत कर दें।”2 ऐसे स्वार्थी देशभक्त देश का क्या हित करेंगे जब 
उन्हें अपने ही हित के वारे में सोचने का समय नहीं। गोदावरी और उसकी बहन 
ताप्ती पर भी तिमिर वरनू की असीम कृपा रहती है। गोदावरी बेटी मेघना को लेकर 
पतिगृह इसलिए त्याग देती है क्योंकि उस पर समाज-सेवा का भूत सवार था। ऐसी 
नारियां अपने भविष्य निर्माण के हेतु इन राजनीतिज्ञों को किसी भी तरह की कृपा 
अपने लिए वरदान मान कर उनके आगे-पीछे घूमती रहती है। भीतर से बेशक कुछ 
भी होता रहे पर बाहर से तो यह शान है कि इतने बड़े मंत्री उनका ध्यान रख 
रहे हैं। इसी प्रकार मिस मीना माखेजानी भी तिमिर वरनू के दफ्तर में काम करती 
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है। अपने स्वार्थ हेतु तिमिर वरन्‌ उसका विवाह नहीं होने देते। जव भी लम्बे टूर 
पर जाना होता है तो उसे साथ लेना भूलते नहीं। ऐनी एक और पात्रा है जो 
राजनीतिक साधु शेषगिरि की छत्रछाया में चल रहे आश्रम में रहती है। यह वास्तव 
में आश्रम न होकर राजनीतिज्ञों का अखाड़ा है। ऐनी विदेशी है पर शेषगिरि ने 
उसका नाम अन्नदा रखा है। आशीर्वाद पाने के हेतु शेषगिरि का आश्रम अनेकों 
सुन्दर तरूणियों से भरा रहता है और कई सुन्दरियों पर कृपा करके वे उनकी 
मनोकामनाये किसी न किसी रूप में पूरी कर ही लेते। शेषगिरि के अतिरिक्त बहुत 
से मंत्रियों की भी अन्नदा पर विशेष कृपा है। इस सब का अन्नदा पूरा-पूरा लाभ 
उठाती है और उसके माध्यम से बहुत से अज्ञात विदेशियों का इस आश्रम से 
सम्पर्क रहता है। अन्नदा के संदर्भ में उपन्यासकार का यह कथन एक भयानक 
रहस्य का उद्घाटन करता है - “उन्हें अपने विश्वास में लेकर देश की प्रतिरक्षा 
सम्वन्धी बहुत-सी महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त कर किसी अन्य देश को भिजवा दी थीं 
------ जिनका आभास तक देश-वासियों को नहीं होने दिया गया था - राष्ट्रहित 
के नाम पर, वे सब विदेश पहुंच चुकी थीं। और विदेश पहुंच चुके थे ---- 
महत्वपूर्ण नक्शे तथा विशेष महत्व के दस्तावेज”* अन्त में अन्नदा की मृत्यु बड़े 
ही रहस्यात्मक ढंग से हो जाती है जिसका दोष किसी बड़े देश की गुप्तचर व्यवस्था 
पर लगाया जाता है तो कभी किसी पर। क्योंकि ऐनी द्वारा रहस्य प्रकट करने की 
सम्भावना थी इसलिए उसकी हत्या एक अनिवार्यता बन जाती है। स्पष्ट है कि 
राजनीतिक ही अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिए देश को पतन की ओर ले जाने में 
कोई कसर नहीं छोड़ते। गर्विता भी इन राजनीतिक हथकंडों में फंसी एक मर्मिक 
पात्र है। यद्यपि उसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है पर इन हथकंडों से वह 
ऐसी मार खाती है कि उसका अन्त भयंकर हो जाता है। कारण उसका भाई है 
जिसको ऐसे लोग उठा कर ले जाते हें जिनको पकड़ने के लिए पुलिस भी सहायता 
नहीं कर सकती। उन लोगों की पहुंच बड़े-बड़े मंत्रियों तक है। उन लोगों से भाई 
को छुड़वाने के लिए एक लाख रूपया देने में असमर्थ गर्विता इन्हीं राजनीतिज्ञों के 
कुछ निर्दयी चमचों के जाल में फंस कर कुछ मंत्रियों के पास फरियाद लेकर उनके 
साथ चली जाती है पर मंत्रियों तक पहुंचने से पहले ही उसकी दुनिया बदल जाती 
है। वयोवृद्ध विधायकों और मंत्रियों की कोटियों में रहने के बाद बेचारी होटलों 
तक पहुंच जाती है और उसका अन्त अन्धकारमय हो जाता है। किस प्रकार 
भोली-भाली लड़कियों को राजनीतिक हथकंडों में फंसा कर उनके जीवन से खेला 
जाता है -- गर्विता इस करूणाजनक स्थिति का एक अश्रुसिक्त रूप है। 

इस प्रकार इस उपन्यास के सभी नारी पात्र किसी-न-किसी रूप में राजनीति 
से जुड़े हुए हैं। 

शान्ति जोशी के 'मेरा मन बनवास दिया-सा' (976) में भी नीरा नाम को 


साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में भारतीय वर्गःविभाजित समाज 
के संदर्भ में नारी का चित्रण / 229 


नारी राजनीतिक गतिविधियों से सम्बद्ध है। राजनीतिक गतिविधियों में पुरुषा. क्रो 
तरह भाग लेती है और देश की आज़ादी में भाग लेने वाले क्राच्तिकारी दल में घुस 
कर हर तरह का खुफिया काम कर लेती है। वह स्वतन्त्र विचारों वाली महिला है 
परन्तु नारी-सुलभ सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। इस उपन्यास की कथावस्तु का 
सम्बन्ध स्वतन्त्रता पूर्व के भारत के साथ है। नीरा देश की आजादी के लिए प्राणों 
की आहुति चढ़ाने से नहीं ड़रती। वह अत्यन्त कठोर रूप धारण कर लेती है और 
उसके विपरीत कोमल हृदया बन कर अपनी उंगलियों की छुअन से घर को स्वर्ग 
भी बना सकती है। नीरा के संदर्भ में प्रस्तुत कथन उल्लेखनीय है - “न जाने उसने 
नीरा से कितनी व्यक्तिगत बातें पूछ लीं और नीरा, क्रांतिकारी दल की लड़की, 
व्यापक जीवन को अपनाने का खुलापन। किसी प्रकार का संकोच उसके व्यवहार 
में न था - न पैरों की ओर देखना और न उंगलियों या पल्ले से खेलना। सीधे 
मुंह की ओर देख कर बातें करना।”2 

मनु भण्डारी का 'महाभोज' यद्यपि पूर्ण रूप से राजनीतिक धरातल पर 
आधारित है परन्तु महिला लेखिका होते हुए भी उन्होंने इस उपन्यास में किसी 
भी नारी पात्र को प्रस्तुत नहीं किया है। 

इस प्रकार 96० ई० के पश्चात्‌ के उपन्यासो में स्त्रियों को राजनीतिक 
हलचल के चित्र कुछ अधिक नहीं दिखाई देते। पहले के उपन्यासों में अवश्य बहुत 
से ऐसे नारी पात्र आये हैं जिनका सम्बन्ध राजनीति से है और इनमें से विशेष 
रूप से यशपाल के उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों में नारियां नई सामाजिक चेतना 
से सम्पन्न है। वे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में भाग लेती हैं। ये नारियां 
अन्य उपन्यासों की नारियों से भिन्न है। इनका अपना व्यक्तित्व है और ये 
जीवन-भर नारी-समानता और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करती हैं। 

आलोच्यकालीन उपन्यासों के अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है कि उच्च 
वर्ग की नारियं ख्याति प्राप्त करने के लिए राजनीतिज्ञ बनना चाहती है और मध्यवर्गीय नारियां 
या तो आवश्यकता के कारण इस वातावरण में पड़ जाती हे या राजनीति की चमक-धमक 
का प्रलोभन उन्हें अपनी ओर खींचता है और कुछ तो अनजाने में ही राजनीतिक 
हथकंडों का आखेट बनती हैं। जो कुछ भी हो पर नारी के राजनीति में प्रवेश करने 
से राजनीतिक जीवन में उसके सम्बन्धो को लेकर जो उचित-अनुचित चर्चा होने 
लग जाती है वह अत्यन्त जटिल समस्या का रूप धारण करती है और समाज में 
नारी की स्थिति को लेकर एक और संकट खड़ा कर देती है। यह स्थिति कभी-कभी 
इतना कठोर रूप धारण कर लेती है कि नारी के सामने एक विकट प्रश्‍न आ खड़ा 
होता है कि या तो वह राजनीति को अपनाये या अपने घर-परिवार को। डॉ० 
कुंवरपाल सिंह का कहना है - “राजनीतिक जीवन अपनाने वाली नारियों को 
किसी भी उपन्यास में साथी और दोस्त का सही स्थान नहीं दिया गया है ।”२० लोग 
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इन नारियों को घर-परिवार के लिए अयोग्य समझते हैं तथा इनकी नैतिकता और 
चरित्र पर सन्देह करते हैं। परिवार और राजनीतिक जीवन के बीच इतनी खाइयां 
हैं कि उस पार जाने पर नारी अपने आपको अजनबी महसूस करती है। कुछ 
उपन्यासों के नारी पात्रों ने यह सिद्ध कर दिया है कि नारी परिवार से लेकर राष्ट्रीय 
स्तर तक कार्य करने पर भी अपने सहज गुण नहीं खोती है। पारिवारिक, 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन एक-दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं।2 
महाभारत में किये गये नारी के गौरवगान के अनुसार गृहिणी-विहीन घर जंगल के 
समान है। यदि वृक्ष के नीचे भी पत्नी हो तो वहीं घर है और उसके बिना महल 
भी बीहड़ जंगल है। अतः नारी को सर्वप्रथम अपने घर को प्राथमिकता देनी चाहिए 
क्योंकि जब नारी ही घर है तो घर से ही समाज का अस्तित्व है और समाज के 
लिए इसमें रहने वाले लोगों के लिए ही राजनीति का होना आवश्यक है। चूंकि मूल 
घर है इसलिए जब नारी इसे बनाने में भली भांति सफल हो जाती है तभी वह 
समाज एवं राजनीतिक गतिविधियों में सफलतापूर्वक भाग ले सकती है। इसी में 
स्वयं नारी का और फिर सब का भला है। “काली आंधी' की मालती की तरह केवल 
ख्याति अर्जित करने के लिए घर-परिवार से विमुख होना जरा भी उचित नहीं है। 

आधुनिक युग के उपन्यासकारों ने अधिकतर सामाजिक और यधार्थॉन्मुखी 
उपन्यास लिखे हैं। आज नित्य के जीवन की समस्यायें इतनी विकट हो गई हैं 
कि लेखकों का ध्यान भी अधिकतर उन्हीं की ओर जाता है क्योंकि आज हर ओर 
से कुंठाएं, संत्रास, ऊब, विसंगतियों और अकेलेपन की चीख-पुकार हो रही है 
जिनकी ओर ध्यान देना एक लेखक के लिए अनिवार्य है। राजनीतिक विषयों को 
लेकर भी बहुत कुछ लिखा जा रहा हैं परन्तु जहां तक नारी का सम्बन्ध है तो 
उसे समस्यामूलक सामाजिक उपन्यासो में ही अधिक स्थान मिला है। भारत में 
महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट में लिखा गया है कि - 
“राजनीतिक प्रतिक्रिया के प्रति स्त्रियों में मोह भंग का भी कुछ प्रमाण मिलता है। 
इसका एक तो आंशिक कारण यह है कि राजनीतिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और 
अयोग्यता का बोल बाला हो गया है, दूसरा यह कि अब स्त्रियां महसूस करने 
लगी हैं कि उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान 
खोजने में राजनीति सफल नहीं हुई है। अधिकांश का यह अनुभव है कि आज 
देश के सम्मुख सबसे बड़ी समस्याएं बेरोजगारी, गरीबी, बढ़ती कीमतें, भ्रष्टाचार 
और कानून और व्यवस्था का भंग होना है।/ आज नारी के लिए उन समस्याओं 
का महत्व अधिक है जो उनके नित्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। राजनीति 
के प्रति उन्हें अरुचि-सी उत्पन्न हो गई है और वे बढ़ती कीमतों, खाद्य-पदार्थो 
में मिलावट, बेरोजगारी, समाज की कुप्रथाओं और गरीबी का विरोध करने के 
लिए तत्पर है। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय नारी में राष्ट्रीय और देश-प्रेम की 
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भावना सदैव से रही है। जब भी देश पर संकट आया तो वह हमेशा बड़े-साहस 
के साथ सामने आई और उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। आजं भी राजनीतिक 
क्षेत्र से सम्बन्धित नारियां अपनी सुलझी हुई बुद्धि का प्रमाण दे रही हैं। नारी चरित्र 
से ही राष्ट्रीय नव-निर्माण में योग मिलता है और संसार को एक नई ज्योति के 
दर्शन होते हैं। नारी आज भी अपने धैर्य एवं त्याग से राजनीतिक गुथियों को 
सुलझाने में समर्थ है। 


232 / साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी 


संदर्भ संकेत 
“औरत : एक दृष्टिकोण” : अमृता प्रीतम पृ०-50 
“योजना” (॥980) प्रेमचन्द विशेषांक, पुष्पा महाजन “नारी सृष्टि” लेख से 
उद्धृत पृ०-37 
“हिन्दी उपन्यास : बदलते संदर्भ” डॉ० शशिभूषण सिंहल पृ०-29 
“काली आंधी” : कमलेश्वर पृ०-6 
“लेडीज क्लब” : मंजुल भगत्‌ भूमिका से। 
“डाक बंगला” : कमलेश्वर पृ०-46 
“मेरा मन बनवास दिया-सा” : शांति जोशी पृ०-26 
“हिन्दी-उपन्यास - उपलब्धियां” : डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय पृ०-27 


“साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में नारी के विविध रूप” : डॉ० विमला शर्मा 
पृ०- II0 


- “हिन्दी लघु उपन्यास” : डॉ० घनश्याम 'मधुप' पृ०-।04 

. “अनारो” : मंजुल भगत्‌ पृ०-55 

- “टपरेवाले” : कृष्णा अग्निहोत्री, भूमिका से। 

- “साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में नारी के विविध रूप” : डॉ० विमला शर्मा पृ०-96, 


प्रकाशन वर्ष - 982 


- “आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य को नारी कथाकारों की देन” : कुलवन्त कौर, 


पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ का अप्रकाशित शोधः-प्रबन्ध-969, पृ०-252 


- “मेरा नरक अपना है” : निरूपमा सेवती, पृ०32 

- “पचपन खम्भे लाल दीवारें” : उषा प्रियम्वदा, पृ०-63-64 

. “छाया मत छूना मन” : हिमांशु जोशी पृ०-82 

- “हिन्दी उपन्यासो में मध्य वर्ग” : डॉ० हेमराज निर्मम पृ०-88 

- “औरत : एक दृष्टिकोण” : अमृता प्रीतम पृ०-37 

. “औरत : एक दृष्टिकोण” : अमृता प्रीतम पृ०-34-35 

- “हिन्दी उपन्यास” - उपलब्धियां डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय पृ०-25 








22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 


“हिन्दी उपन्यास, परम्परा और प्रयोग” : डॉ० सुभद्रा पृ०-47 
“संचेतना” : न०-46 सम्पादक-डॉ० महीप सिंह पृ०-7 

“काली आंधी” : कमलेश्वर पृ०-0 

“समय साक्षी है” : हिमांशु जोशी पृ०-57 

“समय साक्षी है” : हिमांशु जीशी पृ०-{04 

“समय साक्षी है” : हिमांशु जोशी पृ०-2 

“मेरा मन बनवास दिया-सा” : शांति जोशी पृ०-77 
“हिन्दी-उपन्यास - सामाजिक चेतना” : डॉ० कुंवरपाल सिंह पृ०-64 


“भारत में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की रिपोट का सार - 


संक्षेप” (97-74) पृ०-4 


साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में भारतीय वर्ग-विभाजित समाज 


के संदर्भ में नारी का चित्रण 


/ 233 


अष्टम अध्याय 
अभिव्यक्ति पक्ष एवं शैली-शिल्प 
(साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में) 


सौन्दर्य की सृष्टि तथा अभिव्यक्ति का नाम कला है। प्रत्येक वस्तु में सौन्दर्य-दर्शन 
की लालसा ने ही कला को जन्म दिया है। मानव आदिकाल से ही अपने हृदय 
की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए छटपटाता चला आ रहा है। भावनाओं 
की अभिव्यक्ति जब सौन्दर्य के आधार पर होती है तो इसे कला के नाम से पुकारा 
जाता है। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त साहित्य में भी कला का स्थान महत्वपूर्ण 
है। इसी से साहित्य में सौन्दर्य-दर्शन होता है और इसका अध्ययन करने से पाठक 
को रस की अनुभूति होती है। उपन्यास साहित्य का एक प्रमुख अंग है और पाठक 
वर्ग में साहित्य की यह विधा काफी लोकप्रिय है। कलापूर्ण उपन्यास सभी को 
रूचिकर लगता हैं। उपन्यास के कलामपक्ष के अन्तर्गत भाषा-शैली, शिल्प, प्रतीक, 
बिम्ब, शब्द-रचना आदि आते हैं। जिस उपन्यास में ये सब तत्व सशक्त एवं सजीव 
होंगे उसका कलात्मक महत्व भी इतना ही अधिक होगा। आलोच्य कालीन उपन्यासों 
के कलात्मक महत्व की विवेचना भी इन्हीं तत्वों के आधार पर की जा रही है। 
भाषा के 
भाषा भावों, विचारों तथा अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का एक अनुपम 
साधन है। इस साधन से व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचा 
सकता है और भाषा उसके भावों और विचारों को साकार रूप प्रदान करती है। 
बिना भाषा के न तो कोई बोल पाता है, न पढ़ पाता है और ना ही लिख पाता 
है। भाषा-विज्ञान के अनुसार भाषा सार्थक ध्वनि-प्रतीकों का व्यक्त समूह है, 
जिसके द्वारा एक समाज के लोग परस्पर अपने भावों एवं विचारों का आदान-प्रदान 
करते हैं। लेखक के लिए भी भाषा एक माध्यम है, जिसके द्वारा वह अपनी संवेदना 
को पाठकों तक सम्प्रेषित कर सकता है। सम्प्रेषणीयता की दृष्टि से सशक्त भाषा 
का व्यवहार रचनाकार के लिए अत्यन्तावश्यक बन जाता है। 
डॉ० सुभद्रा भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए लिखती हैं - “भाषा 
अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। उसका महत्व तब ही होता है जब वह 
भावानुकूल रूप धारण करती है। इससे अधिक उसका महत्व तब होता है जब 
वह लेखक की अभिव्यक्ति का विशेष ढंग बन जाती है। भाषा किसी लेखक विशेष 
की शैली का निर्माणं करती है। भाषा का सीधा सम्बन्ध लेखक से होता है।”' 
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एक लेखक शब्दों का चयन युगीन परिस्थितियों या स्थिति के अनुसार करता 
है क्योंकि वोधगम्यता के लिए भाषा-सम्बन्धी नियम, पहले ही निर्धारित नहीं किये 
जा सकते हैं ' एक लेखक सामान्य संवाद के माध्यम से भी अपने विचारों को 
पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। उसके पास हर जगह ऐसी भाषा उलब्ध नहीं 
होती। वह माध्यम की खोज में लगातार रहता है ताकि उसके विचार पाठकों तक 
उसी रूप में पहुँच जायें जिस रूप में वे उस लेखक में विद्यमान होते हैं। साठोत्तरी 
युग में भी बदलती हुई परिस्थितियों के कारण लेखकों ने अपनी भाषा के माध्यम 
से बदलते परिवेश तथा उसमें पनपते नवीन सम्बन्धों की अनुभूति को प्रामाणिक 
यथार्थ के धरातल पर दिखाने का प्रयत्न किया है। जिन्दगी जो परिदृश्य सामने 
उपस्थित करती है वह सब साहित्य में भी अंकित हों इसलिए साठोत्तरी उपन्यासकार 
नवीन भाषा मुहावरों, शब्दों आदि की खोज में रहे हैं। आज के उपन्यासकारों के 
लिए केवल बौलचाल की भाषा ही सब कुछ नहीं रह गई है अपितु अपने कथन 
को अधिक प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए वह अन्य भाषाओं के शब्द भी विना 
किसी हिचकिचाहट के प्रयोग में लाता है। भाषा ही उपन्यास का एक ऐसा तत्व 
है जिसके द्वारा उपन्यासकार अपनी कृति को अधिक सार्थक एवं आकर्षक बनाता 
है। उपन्यास तभी सफल होगा जब उसकी भाषा विषय एवं पात्र के अनुकूल होगी। 
भाषा में प्रवाह होना चाहिए ताकि वह पाठक को अपने साथ वहा कर ले जा सके। 

साठोत्तरी उपन्यासकारो ने घिसी-पिटी परम्परा से हट कर स्वतन्त्र लेखन का 
विकास किया। उन्होंने जो कुछ देखा या अनुभव किया उसको सही रूप में, सही 
शब्दों में प्रकट करने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की है। बेशक उन्हें 
इसके लिए अश्लील शब्दों का ही प्रयोग क्यों न करना पड़ा हो। यदि एक लेखक 
का धर्म सतू साहित्य का निर्माण करना है तो उसमें शील या अश्लीलता का प्रश्न 
ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जीवन की वास्तविकता को प्रकट करने में इन बातों 
का कोई महत्व नहीं है। 

साठोत्तरी उपन्यासकारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कथावस्तु को 
प्रस्तुत करने के लिए नए-नए ढंग से सोचते रहते हैं तथा भाषा शैली में नवीनता 
लाने का प्रयास करते हैं। आधुनिक युग-बोध से सम्बन्धित 'पाषाण-युग उपन्यास 
में एक नवीन उपमान गढ़ा गया है जो इस प्रकार है - “बुआ जी के नाते - 
रिश्तेदारों का जाल भारतीय रेलवे की तरह पूरे देश में फैला था।” इसी संदर्भ 
में एक और उदाहरण कृष्णा सोबती के “सूरजमुखी अन्धेरे के' से - “रत्ती की 
ओर दिवाकर ने ऐसे देखा जैसे अपनी देह में उठते-भंवरों को रत्ती की आंखों 
में से टटोलते हों ।”3 

इस युग के उपन्यासकार विचार तथा अनुभव की दृष्टि से परस्पर जुड़े हुए 
हैं। वे पुरानी लीक से हट कर नई राह पर चलना चाहते हैं। यदि परिवेश में तनाव, 
खिंचाव या असन्तुलन है तो उनकी कृतियों में भी वही सब देखने को मिलता है। 


अभिव्यक्ति पक्ष एवं शैली-शिल्प (साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में) / 235 


~ 


डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय के विचारानुसार-“आज जिन परिस्थितियों में उपन्यासकार 
जीता है जिस यथार्थता को भोगता है, उसे चित्रित करने के लिए पिटे-पिटाये 
प्रतिमानों की अवहेलना करता है तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन्दगी योजनाबद्ध नहीं 
है, इसलिए उपन्यास भी योजनाबद्ध नहीं है- वह किसी चीज से 'बद्ध' नहीं है। 
इन्सान के बदलते हुए स्वस्थ को, मानवीय सम्बन्धों के परिवर्तित संदर्भो को 
अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले सामयिक उपन्यास को निश्चित परिभाषा और प्रतिमानों 
में बांधना मुश्किल है।”* 

साठोत्तरी उपन्यासकारों की भाषा में प्रतीकों का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। 
प्रतीक अभिव्यक्ति का एक व्याख्या सापेक्ष माध्यम है। प्रतीक व्यक्ति के अनुभव 
की जटिलता एदं अमूर्तता की अभिव्यक्ति करते हैं। कथन की पुष्टि के लिए 
निम्नलिरि:' ` कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं :- 

“राधिका खिड़की से मुख सटाए, सांस साधे बाहर देखती रही। असंख्य 
रोशनियों को जो नीचे झिलमिला रही थीं। गगन चुम्बी अट्टालिकाओं से मण्डित 
एक बेहद विशाल नगर, बांयी ओर कुछ आगे चल कर लाइट हाउस जिससे कि 
राधिका ने जाना कि जहां रोशिनियों की पांत थम गई है और अन्धकार है, वहीं 
लेक होगी, लेक ! एंशिगन ।”5 

उपर्युक्त वर्णन राधिका के आकांक्षा भरे हृदय का प्रतीक है जिसमें अनेक 
प्रकार की उदात कल्पनायें विद्यमान हैं। 

मनीषी अद्भुत धैर्य एवं सहनशीलता की प्रतीक है : “एक दिन, जब वह 
निपट अकेली थी, अपने हर निजी सम्बन्ध से टूटी-बिखरी हुई। सुपर्णा दी के 
माध्यम से उस समय भी सुकेत के दायित्व ने ही उसे सम्भाला था और एक दिन 
आज, जब अप्रत्यक्ष-अज्ञात सपनों की सीढ़ी से वह नीचे गिर पड़ी है, घायल 
क्षत-विक्षत, तो सुकेत के पक्ष को सम्बल न मानना कितनी कृतघ्नता होगी।”° 

“टपरेवाले' में पूंजीपतियों की तुलना कांच के पुतलों से की गई है- 

“हां छोटे सरकार, टपरेवाला हूं। जैसा हूं, भला बुरा सामने हूं । पर हूं आदमी। 
आप-सा कांच का पुतला नहीं हूं।”7 

“टपरेवाले' और 'अनारो' जैसे उपन्यासों की भाषा में कहीं-कहीं जातिगत 
विशेषता भी झलकती है। एक उदाहरण 'टपरेवाले' से - “क्या जाऊँ ? एक बार 
गई थी ---- स्याला दारू पीकर कृत्ते जैसा मेरे पर भोंकता रहा। मैं कुछ नहीं बोली 
तो मारने लगा। भला ऐसा मरद लेकर क्या करूंगी ? सारी जिन्दगानी मार-पीट 
खाने से कौन-सा लाभ ? अपना शरीर है तो कमा खाऊंगी।”१ 'कोरजा” उपन्यास 
में नारी की लाचारी को किस प्रकार की भाषा में पिरोया गया है, प्रस्तुत है उसी 
का एक उदाहरण - वक्त बदल गया है नसीम, उसके साथ-साथ सब बदल गया 

आज सास बन रही हूं। कल नानी बन जाऊँगी वस। और इन्हीं रिश्तों 
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की भंवर में ही तो गुम होकर रह जाती है ----- खो जाती है।”$ 

भाषागत विशेषता से सम्बन्धित एक और उदाहरण इसी उपन्यास से - “वह 
समझ गई कि अचानक लड़की की ओर बाप का प्रेम नहीं उमड़ा है बल्कि यह 
मक्कार आदमी की वहशी आंखों का पानी था, जो घर में फुदकती नई परों को 
फड़फड़ाती चिड़ियों को एक ही बार में दबोच लेना चाहते थे।”'° 

“समय साक्षी है! में राजनीतिक साधुओं का विश्लेषण इस प्रकार की भाषा में 
किया गया है - “कल्पवृक्ष की तरह थे शेषगिरि। उनकी अनुकम्पा से आश्रम में 
पानी की तरह पैसा बहत। था। नित नई-नई तरुणियां आतीं। शेषगिरि के आशावाद 
से कई कन्यायें विदेशों में भ्रमण कर चुकी थीं। अपने पतियों के उज्जवल भविष्य 
की कामना के लिए गई सुन्दरियां उनके चरणों पर दिन-रात लोटी रहतीं। जिस 
पर भी शेषगिरि प्रसन्न हो गए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण।”'' 

“डाक बंगला! उपन्यास में भी भाषा का प्रवाह नजर आता है। यह प्रवाह सहज 
न रह कर कुछ कृत्रिम-सा हो गया है। शायदू यह कृत्रिमता इस कारण से आ | 
गई है क्योंकि 'डाक बंगला” की कहानी भी सहज नहीं है। एक नारी इरा के 
माध्यम से डाक बंगले के प्रतीक को रूपायित करने का प्रयास किया गया है। 
'तीसरा आदमी” उपन्यास में भी किसी बनावट का सहारा लेखक ने नहीं लिया है। 
इसकी भाषा भी सहज है। 

अतः इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि साठोत्तरी उपन्यासकारॉ ने समय ओर 
परिवेश के अनुकूल भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। जो जैसा है उसे 
उसी रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया है और 
इसी कारण इनके उपन्यास अधिक सार्थक और यथार्थपरक सिद्ध हुए हैं। डॉ० 
परमानन्द श्रीवास्तव के विचारानुसार - “यथार्थ के साथ बनते हुए सम्बन्धों के 
घनत्व और वैविध्य के अनुरूप अभिव्यक्ति में इधर अधिक संरचनात्मक निखाए 
आ सका है और यह बात स्पष्ट हो गई है कि जीवन के विस्तार को संयोजित, 
संगठित या आत्मसात करने वाले उपन्यास को भी गहनता की ओर बढ़ाना होगा 
ताकि उसकी रूपगत विशिष्टता समृद्ध हो सके और उपन्यास रोचक होने के 
साथ-साथ हमारी समझ और संवेदना को विकसित करने का एक सार्थक माध्यम 
बन सके। इस गांठ को खोलने-सुलझाने की ज़रूरत है कि प्रवाह रचनात्मक भाषा 
का आवश्यक गुण नहीं है। स्थिर तनाव की भाषा भी रचना की समूची क्षमता में 
सार्थक गुणात्मक अन्तर उपस्थित कर सकती है। यथार्थ से मुठभेड़ की विचारोत्तेजक 
सम्भावनाएं हो सकती हैं पर उपन्यास मात्र की भाषा से यह मांग करना कि वह 
इन्हीं सम्भावनाओं को चरितार्थ करे एक गलत मांग होगी। यथार्थ की परिधि पर 
कायम रह कर्‌ भी भाषा अपने रचनात्मक अभिप्राय को सार्थकता प्रमाणित कर | 
सकती है।”!2 
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शैली 
प्रत्येक लेखक के लिखने का अपना एक .विशेष ढंग होता है। भाषा तभी 
महत्वपूर्ण बनती है जब वह लेखक की अभिव्यक्ति के उस विशेष ढंग को साकार 
रूप देने में समर्थ हो। भाषा ही किसी लेखक-विशेष की शैली का निर्माण करती 
है। भाषा और शैली दो अलग-अलग तत्व न होकर एक ही तत्व के, दो रूप्र हैं 
और परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं। भाषा तो सीधे लेखक से ही सम्बद्ध होतीं 
` है और शैली लेखक की रूद्धि. परिवेश, संस्कार, व्यक्तिगत अनुभव, शिक्षा आदि 
से सम्बन्धित है। लेखक जिस वातावरण को अपनी रचना में स्थान देगा उसका 
सीधा प्रभाव उसकी भाषा पर पड़ता है और वह एक विशिष्ट भाषा-शैली बन जाती 
है। वातावरण चाहे आंचलिक हो या नागरिक या किसी भी आधुनिक सत्य को 
उभारा गया हो, प्रत्येक स्थिति को अभिव्यक्त करने का उस वातावरण के अनुरूप 
एक अलग ढंग होता है जिसे हम शैली कहते हैं। इस प्रकार विशेष ढंग से भाषा 
का प्रयोग शैली-विशेष का रूप निर्धारित करता है और किसी लेखक-विशेष की 
पहचान हमें शैली के माध्यम से ही होती है। भाषा के सौन्दर्य की दृष्टि से साहित्य 
में शैली का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। 
श्री सुरेश कुमार शैली के अर्थ की व्याख्या करते हुए लिखते हैं -“भाषा पक्ष 
से “शैली' का अर्थ है अभिव्यक्ति के प्रसंग का उद्देश्य के अनुसार भाषा विकल्पान 
अर्थात्‌ वैकल्पिक भाषाई ईकाइयों और पेटनों का प्रयोग। इसी संदर्भ में हम कहते 
हैं कि 'भाषा की अनेक शैलियां होती हैं। इस अनेकता का आधार है समाज के 
अन्दर भाषा व्यवहार के प्रसंगो और उद्देश्यों की विविधता।”'२ 
आज जीवन-मूल्य बदल गए हैं। इन बदलते मूल्यों की अभिव्यक्ति देने वाले 
शब्द भी बदल गए हैं। इसीलिए लेखकीय संस्कार भी बदल गए हैं और नवीन 
आयामों का आविष्कार हो रहा है। आज जीवन की विसंगति, जटिलता एवं 
वितृष्णा को व्यक्त करने के लिए नये-नये शब्द खोजे जा रहे हैं और प्रत्येक लेखक 
के लिखने की एक अलग शैली बन रही है। साठोत्तरी उपन्यासकारों ने कई नवीन 
शैलियों को जन्म दिया है जिन्हें हम मुख्यतः वर्णनात्मक, पत्रात्मक, डायरी शैली, 
मनोविश्लेषणात्मक, आंचलिक, फ्लैश बैक आदि नामों से जानते हैं। 
राजेन्द्र यादव का "शह और मात” डायरी शैली में लिखा हुआ उपन्यास है 
जिसमें सुजाता की मनःस्थिति का बोध उसकी डायरी के पृष्ठों से हो जाता है। 
सम्पूर्ण उपन्यास में सुजाता की डायरी के पृष्ठ अधिक मात्रा में दिये गये हैं। 'एक 
लड़की की डयरी' (शानी) भी जैसा कि इसके नाम से ही विदित है एक निजी 
, डायरी के माध्यम से ही लिखा गया उपन्यास है। बकौल शानी जी के - “यह 
एक कमसिन और जवान लड़की की बहुत व्यक्तिगत और निजी डायरी है, जो 
उन्हें अचानक मिल गई या ईमानदारी से कहें तो उन्होंने जानबूझ कर चुरायी है। 
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यह उन्होंने क्यों किया, इसका उत्तर शायद यह पूरी डायरी पढ़ने के बाद आपको 
अपने-आप मिल जाये 5 शानी जी ने इसमें अपनी तरफ 
से कुछ भी बढ़ाया या घटाया नहीं है। केवल लोगों के नाम बदल दिए हैं ताकि 
किसी को कोई शिकायत न हो और मान-अपमान के मुकद्दमों से वे बचे रह सकें। 
- डायरी की तारीखें और जगहों के नाम भी यही सोच कर हटा दिये गये हैं। यह 
इसलिए भी जरूरी था कि सारी डायरी एक लम्बी कहानी की तरह सीधे-सीधे पढ़ी 
जा सके।”'* 
अतः इस उपन्यास का माध्यम एक डायरी है। डायरी की तारीखें आदि काटने 
से शेली में भिन्नता अवश्य आ गई है। 
अतीत की छाया को स्पष्ट करने के लिए आधुनिक काल में पूर्वाभास या फ्लैश 
बैक प्रविधि भी प्रयोग में लाई जा रही है। इसका प्रयोग प्रस्तुत पक्ष को स्पष्ट करने 
के लिए होता है। मानव मन को महत्व देते हुए उसकी विभिन्न स्थितियों को विविध 
प्रकार से दर्शाना आज के उपन्यासों का प्रमुख विषय बन गया है। जीवन के प्रति 
असन्तोष की स्थिति में कभी मनुष्य इतना अस्त-व्यस्त-सा हो जाता है कि वह 
भूत, भविष्य और वर्तमान के बीच अपने आप को गिरा पाता है। वह विचारों 
की श्रृंखला में डूब कर कल्पनालोक में खो जाता है। मानव मन की इस प्रकार 
की स्थिति का वर्णन करने के लिए ही आज के उपन्यासकार फ्लैश बैक शैली का 
प्रयोग कर रहे हैं जिससे पाठक इस पात्र के वर्तमान और भूत से परिचित हो 
जाता है। साठोत्तरी युग में इस शैली में बहुत से उपन्यास लिख गये हैं। रात 
का सफर? (रामदरश मिश्र) बिन्दु” (सुनीता जैन) इसके अच्छे उदाहरण हैं। 
“झैरवी' (शिवानी) का एक बहुत बड़ा भाग भी फ्लैश बैक पर ही आधारित है। 
नायिका के अतीत की स्मृतियां लगभग कथा के अन्त तक चलती हैं। नायिका के 
वर्तमान के कुछ पृष्ठों को उलटने के पश्चात्‌ उसकी स्मृतियां इसी फ्लैश बैक के 
माध्यम से प्रकट होती हैं जिनका आरम्भ इन पंक्तियों से होता है - “खांसी के 
विकट दौरे के साथ ही फिर उसे कोई अंगुली पकड़ कर अपने साथ नयी उड़ान 
में उड़ा ले चला। नींद में चलने वाले किसी रोगी की तरह वह चरन के पीछे-पीछे 
` चल रही थी। दीर्घ स्थायी अनाहार की निष्ठुर प्रक्रिया ने जिन मांस-पेशियों को अब 
तक जटिलता की गांठों में बांध दिया था, वह स्वयं ही फटाफट खुलने लगी। उस 
अरण्य की निविडता के स्वप्न-लोक को चीरती हुई चन्दन बढ़ती जा रही थी। जिस 
नदी की अनजान गहराई में वह डरती-कांपती, कर्णधार-विहीन तरणी-सी डगमगाती 
चली आई थी उसी पर वह अब ऐसे गहरे आत्म-विश्वास से चली आयी थी, जैसे 
वह अज्ञात जलराशि नहीं, घर के सामने का चिरपरिचित लान हो। ~ चित 
. न जाने कहां-कहां भटक रहा था ----- स्मृतियों के सागर का ज्वार-भाटा कभी 
' उसे उठा कर पटका देता धारचूला, कभी दिल्ली और कभी शाहजहांपुर। ' 


यही स्मृतियां फ्लैश-बैक या पूर्वाभास शैली का आधार ह । 
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“नावें' (शशिप्रभा शास्त्री) में भी इस पद्धति का प्रयोग आंशिक रूप से हुआ 
है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है - “पन्नों की एक-एक पंक्ति पढ़ चुकी थी। पन्ने 
उसकी उंगलियों की पकड़ से छूटे पड़े थे। ----- क्या पढ़ती रही है वह इन पन्नों 
मव तक 0 :---- कुछ देर वह खिड़की से दूर देखती रही - कुछ 
अकेले चिने जाते हुए मकान, लाल-पीले, लहंगों के कछीटे कसे हुए ईट-गारा ढोते 
हुए कुछ मजदूरनें कुछ मजदूर - कुछ धुंधली-धुंधली आकृतियां, पेड आसमान, 
खुला मैदान -------------- ie 

फ्लेश-बैक शेली का प्रयोग आज उपन्यासकार अपनी रचना को प्रभावोत्पादक 
बनाने के हेतु विशेष रूप से कर रहे हैं। 

इसके अतिरिक्त उपन्यासकारों ने अपनी भाषा को आकर्षित बनाने के लिए 
अलंकारिक शैली और मुहावरों का प्रयोग भी किया है - “सोचा, पराए घर जा 
रही है, वह भी ऐसे घर जहां की जूतियों की धूल की बराबरी न तू कर सकती 
है, न तेरी अम्मा। अब उस घर की इज्जत रखियो बिट्टी। कहीं अपनी मां की 
काठी पर मत जाइयो ।”'? 

अलंकारिक शैली के लिए निम्नलिखित उदाहरण अवलोकनीय हैं :- 

“आकाश को नीलिमा मानो उस अरण्य को चीरती हुई झपाटे से नीचे उतर 
आई थी।”१8 

“बादलों से अधटके दूज के चांद का थका-हारा-सा प्रकाश उसके पीले चेहरे 
` पर फैला हुआ था। बड़े-बड़े मुंदे नयनों की कोर पर टपकी आंसुओं की वूंदे गौर 
से देखने पर नज़र आ ही जाती थी।”'* 

आधुनिक उपन्यासों में सूक्तियों के प्रयोग द्वारा भी भाषा के सौन्दर्य में और 
अर्थ की गम्भीरता में अभिवृद्धि हुई है। इन सूक्तियों के प्रयोग में लेखक की 
बौद्धिक परिपक्वता अधिक दिखाई देती है। कथन की पुष्टि के लिए निम्नलिखित 
उदाहरण प्रस्तुत हैं :- “पुरुष जब भीतर से टूटने लगता है तो नारी का सहज 
स्नेह ही उसे संबल दे पाता है। इसी स्रोत से वह शक्ति ग्रहण करता है। नारी 
चाहे वह मां हो, पत्नी हो, बहन हो, मित्र हो---------- ]९20 

“एक बार मनुष्य निश्चय कर ले तो सब कुछ सहज हो जाता है।”2' 

वर्णनात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली प्रायः हर दूसरे उपन्यास में देखने को 
मिलती है। वर्णनात्मक शैली में लिखे गए उपन्यासों की कोटि में 'पचपन खम्भे लाल 
दीवारे" 'छाया मत छूना मन” तुम्हारे लिए” 'चिड़िया घर” 'समय साक्षी है” आदि 
अनेक उपन्यास आते हैं। : 

'सीढ़ियां' 'मेरे संधि पत्र' 'डाक बंगला” 'शून्य की बाहों में” जैसे कई उपन्यास 
आत्मकथात्मक शैली में भी लिखे गए हैं। 'डाक बंगला” में TT 
को आधार बना कर लेखक ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके जीवन के नाटकीय 
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भाडं और उतार-चढ़ावों आदि का चित्रण किया है। 

आंचलिक शेली भी आज के उपन्यासों का एक विशिष्ट अंग वन गई है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि साठोत्तरी उपन्यासकारों ने अपनी भाषा में 
अलंकारों, सूक्तियों, मुहावरों आदि के प्रयोग द्वारा अनेक शैलीगत नवीन प्रयोग 
किये हैं। आज प्रत्येक लेखक की अपनी एक शेली है जिसे किसी नाम विशेष से 
जोड़ना आवश्यक नहीं लगता। हिन्दी के साठोत्तरी उपन्यासकार विचार तथा 
अनुभव से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक युग में कलात्मक अभिव्यक्ति नवीन उपादान तथा 
साधन ग्रहण करती है। अतः आज की नई पीढ़ी की रचनाओं में शेलीगत नवीनता 
मिलना स्वाभाविक है। 
शब्द प्रयोग 

आज विभिन्न भाषाओं के शब्दों का हिन्दी में खुल कर प्रयोग किया जा रहा 
हे। अपने भावों तथा विचारों को स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त करने के लिए 
लेखक प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों के अतिरिक्त स्थानीय बोलियों एवं विभाषाओं 
के शब्दों को भी अपना रहे हैं। आज लेखक शब्दों के व्यवहार में किसी परम्परागत 
बन्धन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वातावरण निर्माण अथवा चरित्र-चित्रण 
के हेतु उपन्यासकार सामान्य जन-जीवन से सम्बन्धित शब्दावली को भी उतना ही 
महत्व देता है जितना साहित्यिक शब्दावली को। 

डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय इसी संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखते 
हैं - “जहां से हो सका है उसने शब्दावली ली है ---¬ ग्रामीण शैलियों से, अन्य 
भारतीय भाषाओं से और विदेशी भाषाओं से। वास्तव में, संवेदना की अभिव्यक्ति 
के कारण ही भाषा में परिवर्तन हो रहे हैं। आज वह सीमाबद्ध नहीं है। जीवन 
की पीड़ा व्यक्त करने के लिए वह सपाट और अनपढ़ है । 22 

साठोत्तरी उपन्यासकारों ने आंचलिक शब्दावली के अतिरिक्त अंग्रेजी संस्कृत, 
बंगला, मराठी, उर्दू व अन्य स्थानीय बोलियां के शब्दों का प्रयोग सहज रूप में 
किया है। कहीं-कही ऐसे भी शब्द देखने को मिलते हैं जिनका किसी भी कोष में 
अर्थ नहीं मिलता। निरर्थक शब्दों का प्रयोग तो अब सामान्य-सी बात हो गई है। 
यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज के उपन्यासकार को व्याकरण का 
कोई परम्परागत रूढ़ बन्धन स्वीकार नहीं। कई बार अन्य भाषाई शब्दों के बाहुल्य 
के कारण पाठक दुविधा में पढ़ जाता है क्योंकि वह इनके अर्थ से परिचित नहीं 
होता और इस प्रकार से उपन्यास की भाषा में विकार-सा उत्पन्न हो जाता है। . 

आज साहित्य में नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं, नवीन मूल्यों की स्थापना हो 
रही है जिन्हें अभिव्यक्त करने के शब्द बदल गये हैं। एक नवीन वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण ने साहित्य के अन्तर्बाहूय स्वरूप को प्रभावित किया है फलतः आज 
उचित शब्दों की तलाश लेखकों के द्वारा हो रही है। आज के कठिन जीवन में 
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जंटिलता. विसंगति, वितृष्णा, कुंठा, संत्रास आदि को व्यक्त क़रने के लिए नई 
शब्दावली खोजी जा रही है। श 

साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो में अंग्रेजी भाषा के शब्द यत्र-तत्र दिखलाई देते 
हैं। अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन तो अब सामान्य-सी बात बन गई है। वैसे तो हिन्दी 
उपन्यासों में यह प्रवृत्ति नई नहीं है परन्तु आधुनिक उपन्यासों में अंग्रेजी शब्दों 
का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हो रहा है। केवल शब्द ही नहीं पूरे वाक्य भी प्रयोग 
में लाये जाते हैं जो कई बार बिना अनुवाद के भी होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी 
हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा का एक अंग बन गये हैं अतः उनका 
अनुवाद प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था। साठोत्तरी उपन्यासों में विशिष्ट अंग्रेजी 
शब्दों का प्रयोग प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द प्रयोग इस 
प्रकार हैं :- 


“स्मार्ट ”23 
“बचपन से मां का बढिया लव-अफेयर देख कर खुद भी जल्दी से जल्दी 
बठिया-सा-------------- आकांक्षा भी दिल-दिमाग पर सवार हो जाती है।”2* 


“बिजनेस में बेइमानी कर रहा है।”2 

“मैं किसी के प्यार की याद में बच्चा पालने वाली नहीं। नो सच नॉनसेन्स।”* 

“तुम कहते हो गांव चलें। हीं-हीं-हीं। हूवाट ए जोक।”27 

“अक्का जी तो चाहते थे कि सुबोध की तरह तुम्हारे लिए भी एक इण्डिपेंडेण्ट 
कारखाना खुलवा दें |”2० 

“मेरा मूड हो या न हो, बस मेरे शरीर के साथ ज्यादतियां नहीं छोड़ते ।” 

“एयरगन की ठोय-ठांय भीतर तक सुनाई देती रही थी”3° 

तुम्हें अपने कैरियर का भी ख्याल करना चाहिए।”अ 

बंटी ने अजय को ज्यों का त्यों इनहेरिट किया ।”32 

“तुमने अपने ऊपर जो प्राइस चिपका रखी है, उतना सुख देने को मेरे पास 
नहीं |”33 

“मै पर्सनली इस विचार का हूं, कि एक-दूसरे को समझ-बूझ कर जीवन-साथी 
बनना बुरा नहीं रहता।”3 

“कोई टैंशन नहीं होता।”* 

“मॉडर्न का मतलब वदतमीजी नहीं ।"* 

“शादी इस बात की गारंटी नहीं कि पुरुष और नारी प्यार भी करेंगे ही।”» 


अंग्रेजी के अतिरिक्त उदू शब्दों का प्रयोग भी इन उपन्यासकारों ने खुल कर 
किया है। आज उर्दू हिन्दी का भेद ही एक तरह से मिट गया है। (विशेष कर हिन्दी 
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कथा-साहित्य में)। आज के उपन्यासकार अपनी रचनाओं में उर्दू शब्दों का प्रयोग 
प्रचुरता से कर रहे हैं। साठोत्तरी,उपन्यासों से लिए गए ऐसे ही कुछ शब्द द्रष्टव्य 
हैं - “औरत हमेशा मर्द के घर का सुख मांगती है पर मर्द हमेशा उसे बाजारू 
सुख देता है।”38 

“औरत को वे खा जाने वाली निगाह से देखते हैं।”१° 

“मन ही मन पति को गालियां दे फिर भी पति की साधिन होने का मजबूर 
पाखंड चलाने वाली भारतीयता----------।”४० 

“मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, नफरत पलती रहती है पर फिर भी उसी में जीते 
हैं।?4। 

“भीतर भय की लहरियां दौड़ती हुई महसूस कर पेट पकड़ बैठ गई।”१2 

“इन्सान पर लोगों द्वारा लगाये कांटेदार नियमों ने उसे यह एहसास दिला 
दिया - कि सही स्वतन्त्रता क्यों नही मिलती ।”*3 

“बस इतनी ही हस्ती ।”** 

“इस माहौल से तंग आकर अजित एक वार उससे कह ही बैठा कि चलो 
गांव चल कर कुछ काम करेंगे।”*5 

“अक्का जी मुझे राज्य-सभा के लिए नामजुद करने की कोशिश में लगे हैं।”५% 

“विदेशी सहायता से किन-किन आधुनिकतम हथियारों का निर्माण अपने ही 
देश में किया जा रहा है।”7 

“मेरे पास एक-एक कागज, एक-एक दस्तावेज अव तक सुरक्षित है, किन 
हथकण्डों को अपना कर आपने यह कुर्सी हथियाई।”+8 

“प्रेम की कल्पना प्रेयसी में वह अपनी कल्पना देखता है और क्योंकि प्रेयसी 
पत्नी नहीं है, वह कल्पना आजुमाइश से बच जाती है।”*° 

“तू अगर बुरा न माने ------ मैं सकूने दिल की खातिर कोई ढूंढ लूं 
सहारा।”४० 

“इन्हें देखा, सारे परिवार का बोझा खींचते-खींचते कमजोर हो रहे हैं, पर 
किसी को भी बदखर्चो के लिए नहीं टोकते।”' 

“बंटी का पिता भी शकुन को वराबर गलत साबित करता रहा और बंटी भी 
कुछ ऐसा ही करता है।”52 

“वह कभी मेरे साथ तुम्हें बरदारत नहीं कर सकेगा "४3 

“लड़की तो गंवार है, बिल्कुल जंगली और बेअदब है।"* 

“इस अधर्म के खिलाफ हर इन्सान को उठ पड़ना चाहिए।"5 

“पति जैसा भी हो, वही सव कुछ है, यही तो तुम्हारी दिक्कत हे ना 
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“उनके प्रति अब तक के अपने व्यवहार के प्रायश्चित स्वरूप ही, तुम' एक नई 
जिन्दगी की शुरूआत करोगी, तो अम्मी तुम्हारी बेटी को बेहद खुशी होमी” 

“गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूं, आज जुमाना बहुत बदल गया है॥”*९. 

“आपका यह प्रस्ताव है कि मैं अपनी बेटी को मना लूं, कुछ मौजूं नहीं 
लगता ।”59 

“उस सब के बावजूद कभी-कभी तुम्हारी कितनी घिनौनी गन्दी तस्वीरे मेरे 
जुहन में बनती-मिटती चर्ली ।”९० 

“यह पाकपन - स्वच्छता-पवित्रता आखिर है क्या चीज ।”०' 

“कोई विश्वास करेगा, कि इतने लम्बे समय से वह इस घर से बराबर चले 
जाने की कशमकश मैं है।”९ 

“गम का ऐसा एहसास है जिसे जितना मानोगी उतना ही वह बढ़ता जायेगा 
___ हमारे भागने की रफ्तार जितनी तेज होती है गत उतनी ही रफ्तार से हमारा 
पीछा करता है।”० 

“इन्तहा मजबूरियों में ही आदमी जंगली बनता है।”०* 

“एक माँ को मजबूर होकर अपनी बेटी से गुनाह करवाना पड़ता लिन 

“आदमी जितनी तरक्की कर रहा है ----- उतना ही वह अकेला होता जा 
रहा है ।”% 

“अच्छा हुआ वहम टूट गया। ७ 

“मर्द हमेशा से बेहरहमी कुत्ते रहे हैं |” 

इन उपन्यासों में जाति-विशेष अथवा वर्ग-विशेष में बोले जाने वाले शब्दों का 
प्रयोग भी हुआ है। उदाहरणार्थ :- 

“जो दुःख अनारो के, वही कलेश इत्ती बड़ी सेठानी के।”० 

“अभी से क्या चला है मेरी लौंडिया बहकाने।”7० 

“मैं वहां परदेस में पांच बरस खटता रहता तो भी इत्ती रकम न जोड़ पाता, 
जित्ती इसने इकली ने चार दिन में यहां खड़ी कर ली।”” 

“क्या जाऊँ ? एक बार गई थी ------ स्याला दारू पीकर कुत्ते जैसा मेरे पर 
भोंकता रहा ------ भला ऐसा मरद लेकर क्या करूंगी।” | 

कुछ नवनिर्मित शब्दों का प्रयोग भी देखने योग्य है :- 

'ऊनी-ऊनी धूप” “गंगा जमुनी मुस्कुराहट'7, “भंवराले”®, 'अन्धेरे मुखहीन 


Ee छांह, बीमार बातें और इकहेरा जीवन? कुछ इसी प्रकार के नये 
शब्द हैं। i 
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'मक्कार', “कमीनी” 'रांड', “साला', 'हरामजादियां' 'वहशी', 'खसम' 'सोत' 
“करम-जली' 'वूढ़ा-खूसट' 'चिचोडना' 'वाज़ारः आदि कुछ ककश अथवा अशोभनीय 
शब्दों का प्रयोग भी इन उपन्यासों में हुआ है जो सुनने में अटपटे लगते हैं। ये 
शब्द मुख्यतः जाति-विशेष से ही सम्बन्धित हँ । 

डॉ० सुभद्रा भाषा में नये शब्दों के निर्माण के विषय में लिखती हैं :- 

हिन्दी विकासशील भाषा है। भाषा का विकास शब्द भण्डार पर निर्भर है। 
हिन्दी भाषा में नये शब्दों का निर्माण तथा अनूदित शब्दों का प्रयोग उसके 
शब्द-समूह के विकास में सहायक हुआ है। शब्दों को नये संदर्भ में प्रयुक्त कर 
उसे नया अर्थ देने की प्रवृत्ति आधुनिक उपन्यासकारों में विशेष द्रष्टव्य है। नये 
शब्दों का निर्माण विशेषण के रूप में अधिक हुआ है।”7 
अभिव्यक्ति में नवीनता 

आज उपन्यास के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन आ चुका है। युग-परिवर्तन के 
साथ युगीन परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। ये ही नवीन परिस्थितियां नवीन 
आवश्यकताओं को जन्म देती हैं। नई आवश्यकताएं नये युग-सत्व को सामने लाती 
हैं। साहित्य इन गतिविधियों से अघूता नहीं रह सकता है। भाषा, शैली-शिल्प, 
विषय-वस्तु आदि उपन्यास के सभी तत्वों में नवीन प्रयोगात्मक दृष्टि अपनाई जाती 
है। अपने भावों तथा संवेदनाओं को उपन्यासकार युग जीवन की पृष्ठभूमि पर 
अभिव्यक्त कर रहा है। आज का उपन्यासकार जीवन-सत्य को अधिक महत्व देता 
है। उस व्यक्ति की कहानी कहता है जो अपने आप में अकेला है, कुंठित है और 
ऊवा हुआ है। आज का बुद्धिजीवी पाठक उपन्यास में केवल मनोरंजन नहीं ढूढता 
अपितु कुछ और खेजना चाहता है। आज का उपन्यास यथार्थ के ठोस धरातल 
पर आधारित है। यही युग की मांग भी है। उपन्यास का कथ्य बदलने से अभिव्यक्ति 
का रूप भी परिवर्तित हुआ है। डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय इसी संदर्भ में लिखते 
हैं - भाषा की दृष्टि से हिन्दी उपन्यास ने व्यापकता और उदारता का परिचय 
दिया है। उसमें सहजता के साथ-साथ एक नया संयोजन, बिम्ब प्रधानता, प्रतीकात्मकता 
गहरी व्यन्जना आदि का समावेश मिलता है। जिस प्रकार लेखक एक नई जिन्दगी 
की तलाश में है, उसी प्रकार उस नई जिन्दगी के अनुरूप नये. भाषाई मुहावरे 
की तलाश भी वह कर रहा है। ----- आज की शब्दावली जीवन का बिम्ब उतारने 
के लिए है। व्यावहारिक दृष्टि से वह शब्द चयन करती और आंचलिक शब्दों और 
कहावतों-मुहावरों से अपने को सुसज्जित करती है। भाषा अपनी सांकेतिकता द्वारा 
नये-नये संदर्भ व्यक्त करती है।”7९ 

साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में अभिव्यक्ति के मंच पर एक नया विद्रोह घटित 
होता दिखाई दे रहा है। सभी उपन्यासकार लेखन के स्वरूप की अभिव्यक्ति के 
लिए नये-नये सांचो को गढ़ रहे हैं। 'परिशोध' नामक पत्रिका में इस विषय की 
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ओर संकेत करते हुए लिखा गया है - “जब बनी बनाई लकीरों को ध्वस्त कर 
नये पथ का अन्वेषण किया जाता है, अभिव्यक्ति के लिए नया मुहावरा खोजा 
जाता है। भाषा में नई व्यन्जना भरी जाती है तथा नये सत्यों को नई दृष्टि से 
देखा. जाता है तब लेखक के परम्परागत आचरण को मिटाने के लिए शिल्प के 
स्तर पर सार्थक विद्रोह होता है ॥”79 

इस दृष्टि से साठोत्तरी उपन्यासकार विद्रोही कहे जा सकते हैं जिन्होंने अपने-अपने 
युग की स्वीकृत अभिव्यक्ति के स्वरूपों को नकारा और नये-नये माध्यमों की खोज 
की। यह विद्रोह, रूपकों, उपमानों, प्रतीकों के क्षेत्र में घटित होने वाला विद्रोह 
है जो किसी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक बदलाव का आकांक्षी नहीं।”१० 

साठोत्तरी उपन्यासकारों ने जो कुछ देखा, भोगा या अनुभव किया उसको मुक्त 
भाव से लिखने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इन्होंने सपाट भाषा में 
स्वतन्त्र लेखन का विकास किया है तथा जि-दगी की सच्चाईयों से।मुंह नहीं मौड़ा 
है। जिन्दगी की यह सच्चाई “आपका बंटी” 'अनारो” 'सीढ़ियां' 'कोरजा' “उसका 
घर? 'छाया मत छूना मन” “पचपन खम्भे लाल दीवारें' “डाक बंगला” “रात का 
सफर” 'रिहर्सल' 'कुमारिकाएं' “मेरा नरक अपना है” 'कगार की आग” आदि 
अनेक उपन्यासों में मिलती है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं - “गर्मी की भीष्ण तपिश 
और वर्षा के अंधड़ में जीते बसोड़, माहर और बलई। उंम्र से पहले ढले इनके 
जिस्म। 

एक ओर सरल, ईमानदार, खुले, दूसरी और स्वयं की चेतना हीन स्थिति में 
कुंठित, सन्तुष्ट एवं असन्तुष्ट।”® 

“अरे मनो, खिचड़ी है खिचड़ी। दल-भात की बने हैं कि नहीं, वैसे ही आटे 
भाली की बना लो। मैंने देखी जो है बनती हुई। काम पे नित नवी चीज़ देख 
लो। तुमने अभी देखा ही क्या है बस, यही मदनगीर का मुहलला न ? ले, उतार 
ले गले से नीचे। पेट में आग लगे तो लोग घास-पात भी नहीं छोड़ते, यह तो 
फिर भी अन्न है।”०2 

आधुनिक जीवन की कडवी सच्चाई का चित्र 'कोरजा” में इस प्रकार अंकित 
किया गया है - “क्या जिन्दगी इतनी कडवी है, इतनी नंगी, ऊपर से दिखने वाला 
घर अन्दर से कितना पोला, कितना खोखला है। ऊपर से हंसते हुए लोग भीतर 
से रोते-सिसकते हुए हैं, कितने गुनाहों के घुनों ने उन्हें खोखला, बेजान कर दिया 
है, फिर भी जीना है, जीना पड़ता है। दुनियादारी निभानी पड़ती है 7७१ 

आज के जीवन की विसंगतियों के विषय में 'कोरजा' से ही एक और उदाहरण 
है - “आदमी जितना तरक्की कर रहा है, जितना पढ़-लिख रहा है, उतना ही 


वह अकेला होता जा रहा है। दुःखी हाता जा रहा है ---- आदमी जितना समझदार 
होता जायेगा उतना ही दुःखी हरेगा न।”०१ 
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आज की नारी अपनी महत्वकांक्षाओं के आगे घर-परिवार, पति, बच्चे सब 
को महत्वहीन समझती है। उसे अपनी सफलता के आगे और कुछ नहीं दिखाई 
देता। उसके अनुसार - “रिश्ते कामों को आसान करने के लिए होते हैं, बेड़ियां 
डालने के लिए नहीं।”* 

इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती है कि साठोत्तरी उपन्यासकारों ने आधुनिक 
जीवन के कटु-सत्य का चित्रण यथार्थ रूप में किया है। मानव-जीवन की क्रूर और 
निर्मम सच्चाई को आज के उपन्यासकार उभार रहे हैं। 

आधुनिक युग की जटिल वास्तविकता की संवेदना को अभिव्यक्त करने के 
लिए प्रतीक-योजना का तो सफलता से प्रयोग हुआ ही है साथ ही बिम्ब-विधान 
के द्वारा भी भाषा को सजीव एवं चित्रात्मक रूप दे दिया गया है। विभिन्न स्थितियों 
एवं पात्रों की मनोवृत्तियों को साकार रूप देने के लिए लेखक बिम्बों का प्रयोग 
करता है जिनके परिणामस्वरूप पाठक के समक्ष स्थिति या वातावरण का एक 
सजीव चित्र अंकित हो जाता है। आधुनिक युग की कलात्मक अभिव्यक्ति में बिम्बों 
की सृष्टि विशेष रूप से की जाती है। इन्हीं के द्वारा उपन्यासकार युग. की 
संवेदनाओं विचारों, भावनाओं, घटनाओं आदि के जटिल-चित्र उपस्थित कर पाने 
में समर्थ हुआ है और इन्हीं की सहायता से वातावरण का एक जीता-जागता चित्र 
हमारे समक्ष उपस्थित होता है। साठोत्तरी उपन्यासकार अपनी कृतियों में बिम्बों 
का सजीव चित्र प्रस्तुत करने में पर्याप्त सफल हुए हैं, कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है 
- “मन-आकाश - जिसमें सुबह की कुनमुनी किरणें हैं, कांपती लताएं हैं, चहचहाते 
पंछी हैं। दोपहर की उद्दाम गर्माहट है, सरूर और नशा है और फिर एक रागमयी 
संध्या है। तमाम आकाशों पर चांद तारे, बादल बिजली आकाश-गंगा में तैरते 
इन्द्रधनुष - कया नहीं है ।”% 

“सुषमा ने हाथ बढ़ा कर नीरू को चाय का प्याला पकड़ाया। कांपते हुए हाथों 
से नीरू ने उसे पकड़ना चाहा, उसे सारी चाय उसकी साड़ी पर जा गिरी और 
प्याला फर्श पर गिर कर छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर गया ।”४7 

मनीषी की उलझनों का बिम्ब - “इस प्रकार की अनुभूति के बाद बिन्दु से 
बने ये आंखों के आगे और फिर सब एकदम गड्डमड्ड, जैसे वह किसी बड़े 
विशाल-काले गहरे समुद्र में डूबती चली गई हो या कुछ क्षण के लिए बहुत ऊँचे 
आसमान के गुलमुले-काले बादलों के टुकड़ों के साथ उलझी-उलझी घूमी हो और 
फिर चेतना का वह छोटा-सा पुंज जैसे लुप्त होता चला जाता था, कुछ भी नहीं 
रह गया था ----- [288 

ऐसे कई स्थानों पर जहां शब्दों का प्रयोग अनावश्यक-सा प्रतीत होता है वहां 
आज का उपन्यासकार संकेतों से काम लेता है। साठोत्तरी उपन्यासकार घटनाओं 
का अनावश्यक ब्यौरा नहीं देता अपितु उनका संकेत मात्र ही देता है। इस प्रकार, 
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से वे घटनायें अपने आप ही पाठक के सम्मुख स्पष्ट हो जाती है। कथन की पुष्टि 
के लिए निम्नलिखित उदाहरण देखने योग्य है - प्रशंसा का मद, शेम्पेन का-सा 
ही होता है, इट गोज टू योर हैड इन नो टाइम” और जहां एकबार उतरा, 'इट 
मेक्स यू फील मिजरेबल? फिर भी मैं विश्व मेले के प्रांगण से उसी मद में झूमती 
अपने होटल के अकेले कमरे मैं लौटती, तो नशा उतर जाता। लगता मेरे दीन-दरिद्र, 
पंगु माता-पिता मेरे सिरहाने खड़े होकर मुझे फटकारने लगे हैं - विलास वैभव 
और ऐश्वर्य की अंधी लड़की, तेरे माँ-बाप गली-गली भीख मांग रहे हैं उनके 
अमरीकी दूध के खाली डिब्बे के भिक्षा पात्र में एक नया पैसा भी खनकता है, तो 
उनकी आंखें चमकने लगती हैं और तुझ पर विदेशी डालर बरस रहे हैं।”७० 

बकुल माता-पिता के मूड और तनाव को इस संकेत के द्वारा भाई तक 
पहुंचवाती है - “अच्छा बकुल, यह तो बता मौसम का क्या हाल है ? मौसम ? 
मैंने सोचने की-सी मुद्रा बनाई, “तापमान साधारण से कुछ ज्यादा ही रहता है 
अक्सर धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं और कोई ताज्जुब नहीं, शाम को गरज 
के साथ छीटें भी पड़ें।”०० 

शिवा की विवशता का संकेत - “सब कुछ उखड़-पखड़ कर खपच्चियों सा 
बेतरतीब इधर-उधर उड़ रहा था। मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही ? क्यों नहीं 
कह पा रही कि जाना है ? कहां ? मैं भी तो चलूंगी। छल-छद्म सेहीन तुम्हारे 
अनुरागी संसार में दूध की धार से धुली पंखुरियों से संवारी, उन्मुक्त, हल्के-हल्के 
तिरती हुई। अचानक बफ किरकी थी समन्दर जोर से लहराया था, पर एक अदृश्य 
चट्टान्‌ के जोरदार धक्के ने वह लहर लौटा दी थी।”श 

इसके अतिरिक्त 'नावें', “सीढियाँ', “डाक बंगला”, 'रूकोगी नहीं राधिका” 
आदि अनेक उपन्यासों में सांकेतिक भाषा का सफल प्रयोग देखने का मिलता है। 

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भाषा सदैव ही विकासशील रहती है। 
समय के साथ-साथ उसमें नये शब्द, उपमान, प्रतीक, संकेत, विम्ब, सूक्तियां, 
मुहावरे आदि समाविष्ट किये जाते हैं जिनसे अभिव्यक्ति में भी नवीनता आ जाती 
है। साठोत्तरी उपन्यासों की भाषा भी युग की मांग को देखते हुए युग के तनाव 
और उसमें जीते हुए व्यक्ति की आंतरिक विवशता, गिराव, संत्रास, कुंठा, दन्द 
आदि का चित्रण करने में सक्षम हैं। इसी के परिणामस्वरूप आज का उपन्यास 
मानव-जीवन के बहुत निकट आ गया है। उसे अपना ही प्रतिबिम्ब इन रचनाओं 


में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। साठोत्तरी उपन्यासो में आधनिक संवेदना 
की अभिव्यक्ति हर ओर से नवीनता लिये हुए है। ई 
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उपसंहार 
साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में नारी - 
एक उलझन, एक आवश्यकता 


इस में कोई सन्देह नहीं कि आज उपन्यास जीवन के बहुत निकट आ गया 
है और मानव-जीवन अपनी समस्त विकृतियों के साथ इन में साकार हो उठा है। 
आज का उपन्यास विषय, पात्र-योजना, भाषा-शैली, आदि हर दृष्टि से यथार्थपरक 
है। साहित्य की इस विधा के द्वारा आज के समस्यामूलक जीवन को विभिन्न रूपों 
में उभारा जा रहा है। आधुनिक-युगीन मानसिक-दन्द और कुण्ठाओं को प्रस्तुत 
करने का एक उत्तम साधन उपन्यास बन गया है। यथार्थ की पृष्ठभूमि पर जीवन 
की व्यापक अभिव्यक्ति आज उपन्यासों में हो रही है। आधुनिक युग के उपन्यास 
साहित्य में साठोत्तरी युग का विशेष महत्व है क्योंकि यही वह युग है जब हिन्दी 
उपन्यास आदर्शवाद का चोला पूर्ण रूप से उतार कर यथार्थ की ओर अग्रसर हुआ 
और हर ओर से इसमें नवोन्मेष आ गया। साठोत्तरी युग ने हिन्दी उपन्यासों को 
एक नंवीन दृष्टि दी और इनका यथा सम्भव विकास इस युग में हुआ। 

साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में नारी को भी यथेष्ठ स्थान मिला है या यूं कहना 
चाहिए कि इन उपन्यासों में हर ओर से नवीनता लिए नारी सर्वत्र छाई हुई है 
इस युग में नारी के अनेकों पहलुओं को युगानुंरूप उभारने का प्रयास हुआ है 
इस युग की नारी में और पहले की नारी में अपार अन्तर है और मानसिक दृष्टि 
से आज की नारी परम्परागत नारी से सर्वथा भिन्न है। 

भारतीय समाज में नारी को अपने विशिष्ट गुणों के कारण गौरवपूर्ण स्थान 
प्राप्त हुआ है। समाज में उसका पर्याप्त महत्व रहा है। उसी के त्याग तथा 
सद्भावना के परिणाम स्वरूप जीवन जीने के योग्य बना रहता हे - ऐसी मान्यता 
है। अपने आदर्श, धर्म, शील, संकोच एवं मर्यादा की रक्षा के लिए वह सदैव ही 
तत्पर रही है। हमारे समाज-सुधारकों का विश्वास है कि 'यदि भारतीय समाज 
का उत्थान करना है तो नारी-उत्थान के बिना वह सम्भव नहीं है।” अपने इस 
मन्तव्य को सभी सुधारकों ने व्यावाहारिक रूप देने की चेष्टा भी की है। आज 
नारी का जो बदला हुआ रूप हम देखते हैं वह स्वामी दयानन्द, राजाराम मोहनराय 
और महात्मा गांधी जैसे अनेकों महतूजनों एवं नेताओं के अथक परिश्रम का 
सुखद-दुखद परिणाम है। आज नारी पुरुष की तरह ही उसके कदम के साथ कदम 
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मिला कर जीवन के हर क्षेत्र में कार्य 5र रही है और कई क्षेत्रों में तो वह पुरुष 
से दो कदम आगे ही है। 

वैदिक युग में नारी का स्थान बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है। वह जीवन के हर 
क्षेत्र में उन्नत थी और उसका काफी मान नी था। शताब्दियों तक यही स्थिति 
रही। परन्तु वीच में एक दौर ऐसा भी आया जव नाई, की दशा शोचनीय हो गई 
और वह लगातार शोषण का शिकार होती रही। मुगल काल और अंग्रेजी राज्य-काल 
में भारतीय नारी का पर्याप्त पतन हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है। वह 
पतिता, वेश्या रंडी न जाने क्या-क्या वनी। नारी की इस दुर्दशा को देख कर गुप्त 
जी जैसे महान कवि का हृदय भी चीत्कार कर उठा और उन्हें विहूवल होकर यह 
कहना पड़ा कि :- 

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, 

आंचल में है दूध और आंखों में पानी। 

यह वही नारी है जिसके विषय में कविवर प्रसाद ने लिखा है- 

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग-पग-तल पें, 

पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में । 

यद्यपि आज के युग में नारी को अबला कहना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं हाता 
तथापि उसकी आंखों में यह पानी इस तरह से बस गया है कि अब भी सुखाये 
नहीं सूखता। आज के इस तेज भागते युग में भी नारी को पहले भोग्या की नज़र 
से देखा जाता है फिर और कुछ। आज भी वह कई प्रकार की शोषित है, पीड़ित 
है। नारी बेशक उन्नति के अन्तिम शिखर पर ही क्यों न पहुंचे पर पुरुष की दृष्टि 
में वह पहले भोग्या ही है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि पुरुष अपने इस 
दृष्टिकोण को आज तक बदल नहीं सका। हमारे समाज-सुधारकों के विचारानुसार 
नारी माँ है, माँ की शिक्षा के बिना सन्तान कभी सुयोग्य नहीं बन सकती और 
बिना सुयोग्य सन्तान के इस देश का उद्धार सम्भव. नहीं। माँ जीजाबाई और 
सन्तान शिवाजी इस तथ्य के प्रमाण हैं। उनकी माँ ने जन्म से ही उनमें वीरता 
के गुण कूट-कूट कर भर दिये थे, तभी तो आज भी इतिहास में शिवाजी का नाम 
अमर है। नारी जीवन की दयनीय स्थिति पर हमारे सुधारकों का ध्यान सदैव ही 
रहा है। हमारे उपन्यासकारों ने भी सामाजिक समस्याओं में विभिन्न नारी-समस्याओं 
को प्राथमिकता दी है। युगों से शोषित-पीड़ित नारी-जीवन के विभिन्न पक्षों को 
उन्होंने अपने उपन्यासों का विषय बनाया और युगानुरूप उसकी प्रतिष्ठा की। 
साठोत्तरी उपन्यासकारों ने भी परम्परागत दृष्टिकोण से हट कर जारी की बदलती 
हुई मानसिकता को बड़े सजीव एवं सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस युग ने हिन्दी 
उपन्यास साहित्य को न केवल पुरुष लेखक ही दिये अपितु कई प्रतिभाशाली 
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जेखिकायें भी दीं जिनकी रचनाओं में नारी-जीवन और भौ अधिक सजीव रूप में 
मुखर हो उठा है। ऐसा नहीं कि साठ से पहले महिला लेखिकायें नहीं थी परन्तु 
साठ के पश्चात्‌ अधिक महिलाएं जीवन के कटु यथार्थ को लेकर इस क्षेत्र में आई 
और उन्होंने अपनी प्रतिभा एवं सृजनात्मक शक्ति का प्रमाण दिया। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि वे बेहतर रूप से नारी मन को समझ सकी हैं और उनका 
प्रस्तुतीकरण अधिक प्रभावोत्पादक एवं मार्मिक बन पड़ा है। यथार्थ जीवन के 
अनेक वीभत्स एवं भयानक चित्र इन लेखिकाओं ने बड़ी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत 
किये हैं। वर्तमान युग में अपने अस्तित्व की रक्षा के हेतु संघर्ष करती हुई नारी 
अपनी समस्त विशेषताओं और कमजोरियों के साथ इन लेखिकाओं की रचनाओं 
में साकार हो उठी है। इन लेखिकाओं ने वर्तमान युग के संदर्भ में भारतीय नारी 
के जीवन से सम्बन्धित अनेक विन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश ड़ाला है। 

यह प्रश्‍न विचारणीय है कि नारी की दशा शोचनीय क्यों और कंसे हो गई? 
इसके लिए नारी स्वयं उत्तरदायी है या हमारी सामाजिक व्यवस्था और परम्पराएं। 
वस्तुतः दो पाटों के बीच नारी निरन्तर पिसती चली आ रही थी। 

आज जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आ गया है। शिक्षा के प्रसार ने नारी को 
एक नवीन ज्योति प्रदान की है जिसके परिणामस्वरूप नारी आज अपने अधिकार 
समझ रही है। वह अब भली-भांति जान गई है कि नारी मात्र पुरुष की भोग्या नहीं 
है बल्कि उसका भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है जिसको बनाये रखने के लिए उसे 
हर सम्भव प्रयास करना है। निरीह गाय की भांति सब कुछ चुपचाप सहते रहना 
न केवल उसके लिए अपमान-जनक है बल्कि समाज और देश के लिए भी घातक 
हे। आज यह प्रश्‍न भी उपस्थित होता है कि क्या नारी अपने अधिकारों को पाने 
के बाद सन्तुष्ट है ? क्या अब उसका शोषण नहीं होता ? क्या वह कई सामाजिक 
बुराइयों के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं है ? इसी प्रकार के असंख्य प्रश्नों की गहराई 
में जाने पर यही उत्तर मिलता है कि नारी इस तेज भागते युग में भी अपनी समस्त 
योग्यताओं के उपरान्त अधूरी है, असन्तुष्ट है और आज भी वह शोषित है। यह 
भी सत्य है कि किसी सीमा तक नारी सामाजिक असंगतियों और घरेलू क्लेषो के 
लिए स्वयं भी उत्तरदायी है। उसका अन्तरंग और बहिरंग अत्यन्त ही उलझा हुआ 
है। 

भारतीय उपन्यासकारों ने हर युग में नारी समस्याओं को प्राथमिकता दी है। 
युगों से शोषित-पीड़ित नारी जीवन के विभिन्न पक्षों को उन्होंने अपने उपन्यासों 
का विषय बनाया और युगानुरूप उस (नारी) की प्रतिष्ठा की। साठोत्तरी हिन्दी 
उपन्यासकारो ने भी नारी-जीवन को अधिक गहराई से देखने का तथा उसके 
अन्तस्थल को छूने का प्रयास किया है। इन 


र र €। इन उपन्यासो में जीवन के कटु सत्य को 
उजागर करती हुईं नारी विभिन्न रूपों में हमारे सामने उपस्थित हुई है। जब हम 
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साठोत्तरी युग के उपन्यासों का अध्ययन करते हैं तो मुख्यतः ऐसी नारी हमारे 
सामने उपस्थित होती है जो अपनी दीन-हीन स्थिति से अनभिज्ञ नहीं है और जो 
अपने अधिकारों को भी भली-भांति समझती है, इनको पाने के लिए संघर्ष करना 
भी जानती है परन्तु सब कुछ होने पर भी कहीं-न-कही कमजोर पड़ जाती है और 
विखर जाती है। इस प्रकार से अपनी समस्त योग्यताओं और आधुनिकताओं के 
उपरान्त भी अधूरी रह जाती है। कुछ ही नारी पात्र ऐसे हैं जो तब तक दृढ़ होकर 
संघर्ष करते हैं जब तक कि उन्हें लक्ष्य-प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए डॉ० 
शशिप्रभा शास्त्री के उपन्यास 'नावें' की नीलू। शिक्षा ने नारी में अवश्य जागृति 
उत्पन्न कर दी है लेकिन परम्पराओं और संस्कारों के कारण जिनकी जड़ें शताब्दियों 
से उसके रोम-रोम में गहरी पड़ी हुई हैं, वह दुहरी मानसिकता की स्थिति में पड़ 
जाती है। परिणामस्वरूप आज वह आधुनिकता और परम्परा के बीच झूल कर रह 
गई है। कभी कभी वह निर्णय नहीं ले पाती है कि यहां जाये या वहां। एक को 
पूर्ण रूप से छोड़ कर दूसरे को अपनाना उसके लिए सम्भव नहीं हो पा रहा है। 
ऐसे अनेकों उदाहरण हमें साठोत्तरी उपन्यासों में मिलते हैं। इस प्रकार यह बात 
स्पष्ट होती है कि साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में नारी एक उलझन बन कर्‌ रह गई 
है। हर ओर से उसका जीवन उलझा हुआ है। कई वार तो उसकी मानसिक स्थिति 
को समझना कठिन हो जाता है क्योंकि आज भी समाज में उसकी स्थिति स्पष्ट 
नहीं हो पाई है। भारतीय समाज में नारी को युगों से गृहिणी के पद पर प्रतिष्ठित 
किया जाता रहा है। अतः उसके घर से बाहर आकर सामाजिक, राजनीतिक और 
सांस्कृति मंच पर आने का प्रश्न ही नहीं उठता था। आधुनिक भारत में पराधीनता, 
उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि के विरुद्ध चलने वाले राजनीतिक 
सामाजिक और आर्थिक आन्दोलनों ने अन्य पीड़ित वर्गो के साथ नारी को भी 
सार्वजनिक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। वह सक्रिय राजनीति में भी भाग 
लेने लगी और उसे पूर्ण रूप से मताधिकार भी प्राप्त हुआ। इधर हमारे समाज के 
एक विशिष्ट वर्ग को अपनी परम्परागत विचारधारा के अनुसार यह बात मान्य नहीं 
कि युग-चेतना से प्रभावित नारी स्वतन्त्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करे। 
इस प्रकार से एक नई समस्या उठ खड़ी हुई कि परम्परागत गृहिणी-पद और 
वर्तमान युगीन सामाजिक-राजनीतिक उत्तरदायित्वों में नारी किस प्रकार से सामंजस्य 
स्थापित करे। नारी के स्वतन्त्र व्यक्तित्व का प्रश्‍न विकट रूप धारण करने लगा। 
पहले पति ही वाहूय जीवन के उत्तरदायित्वों को अपनी इच्छानुसार निवाहने का 
एक मात्र निजी अधिकार समझता था। लेकिन आज नारी-जागरण ने पुरुष की 
सर्वोच्च सत्ता और सार्वभौमिक अधिकारों के सामने एक बड़ा-सा प्रश्‍नचिन्ह लगा 
दिया जिसकी परिणति कालान्तर में घर, समाज पति और व्यैक्तिक स्वातन्त्रय-संघर्ष 
में हुई हे। आलोच्यकालीन उपन्यासकारों ने इसी संघर्ष से जूझती हुईं नारी की 
निजी समस्याओं को प्रश्रय दिया है। घर और बाहर, परम्परा और आधुनिकता 
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के चक्कर में साठोत्तरी उपन्यास का नारी अपने आप में ही एक उलझन वन गई 
ह। नारी उलझन भले ही हो परन्तु इस वात को कोई भी समझदार व्यक्ति नकार 
नहीं सकता कि नारी संसार की सवसे वड़ी आवश्यकता है। उसके जीवन में भले 
ही नाना प्रकार के मोड़ आयें, भले ही वह अपने या दूसरों के लिए उलझन बन 
जाये परन्तु उसके महत्व को संसार की कोई भी शक्ति नकार नहीं सकती है। नारी 
ही संसार है और नारी से ही संसार टिका हुआ है। वह घर की, समाज की, देश 
की ओर समस्त विश्व की एक अपरिहार्य अनिवार्यता है, अद्भुत सहनशक्ति, तप, 
और त्याग की प्रतिमा है। ईश्वर की इस अनोखी रचना को भला उलझन कैसे माना 
जाये ? यह नवीन स्थिति आज के वदले हुए समय युग ने उत्पन्न कर दी है। 
फलस्वरूप नारी आज अपने आप में ही उलझती चली जा रही है। 

घर और वाहर की उलझनों ने नारी के व्यक्तित्व को सबसे अधिक धूमिल कर 
रखा है। परिवर्तित परिस्थितियों में रहने वाली आज की शिक्षित नारी को भी 
हमारा समाज परम्परागत आदर्शवादी नारी के रूप में ही देखना चाहता है बेशक 
वह विवाहिता है या अविवाहित, परन्तु पुरुष के आगे उसे हीन ही समझा जाता 
है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण 'कुमारिकाएं' 'उदास पन्ने’ और 'शून्य की बाहों में” 
जैसे उपन्यासो में हुआ है। कई बार नारी अपने ऊपर लगाये गये प्रतिबन्धो के 
प्रति विद्रोह का झण्डा खड़ा कर के नई दिशा खोज लेती है परन्तु अक्सर यह 
विद्रोह भी उसे कई प्रकार की उलझनों में डाल देता है। 

'अनुगूंज' 'उसके हिस्से की धूप' और “शून्य की वाहों में” जैसे उपन्यासो में 
बुद्धिजीवी नारी की उलझन है। बुद्धिजीवी नारी अनुकूल वातावरण न मिलने के 
कारण कुंठित हो उठती है और अच्छी से अच्छी वस्तु भी उसे अरूचिकर प्रतीत 
होती है। आज की इतनी सारी आधुनिकता के बावजूद भी नारी की वास्तविकता 
क्या है ? इस प्रगतिशील युग में भी पुरुष की मनोवृत्ति कितनी बदली है ? शायद 
कुछ भी नहीं। बुद्धिजीवी नारी बुद्धिमान पुरुष का साथ चाहती है। लेकिन आज 
के तथाकथित बुद्धिमान पुरुष के लिए भी नारी का औरतपन पहली वस्तु है और 
उसका मानसिक स्तर दूसरी वस्तु, क्योंकि हमारे समाज का ढांचा ही ऐसा बना है 
कि नालायक से नालायक पुरुष के समक्ष भी लायक से लायक नारी को हीन ही 
समझा जाता है। आज के युग में नारी और पुरुष के मिलन के पहले ही अथवा 
मिलन के तुरन्त वाद गलतफहमी शुरू हो जाती है और इस प्रकार नारी के मन 
की वात मन में ही रह जाती है। अब लोगों के विचारों में थोड़ा परिवर्तन अवश्य 
आया है लेकिन तार का अन्तरूमन अभी भी स्वतन्त्रता नहीं पा सका है। 
“आपका बंटी' 'पारू ने कहा था” जैसे उपन्यासों में परित्यक्ता नारी की 


उलझन ह। एक पूर्व पति से बदला लेने के लिए सन्तान को ठुकरा कर दूसरा विवाह 
करती है तो दूसरी सन्तान का भविष्य बनाने हेतु। टॅ 
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“रूकोगी नहीं राधिका” की नारी पूर्व और पश्चिम की उलझन में उलझ जाती 
है। उसके लिए कहीं भी 'एडजस्ट' होना असम्भव-सा हो जाता है। यह उलझन 
उसके व्यक्तित्व को खंडित कर देती है। 

“पचपन खम्भे लाल दीवारें' 'छाया मत छूना मन” और 'रिहर्सल' जैसे उपन्यासों 
की नारियों को घर-परिवार की गाड़ी चलाने के लिए विकट उलझनों से लड़ना 
पड़ता है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में। अपनी खुशियों तक की बलि 
वे अपने माता-पितः और भाई बहनों के लिए दे देती हैं। वन्दना (कुमारिकाएं) भी 
ऐसी ही नारी है। परन्तु बदले में उसे दर्द और टीस के सिवा कुछ नहीं मिलता। 
ये सभी नारियां अविवाहिता रह कर समय से लड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। 

कुल मिला कर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नारी का जीवन हर ओर 
से किसी न किसी रूप में उलझा हुआ है। कहीं प्रेम की उलझन है, कहीं सन्तान * 
की, कहीं घर-परिवार की, कहीं पति की, कहीं घर और बाहर की। सब से बड़ी 
उलझन तो वह आज अपने लिए ही बन गई है। 

इतना तो निश्चित है कि नारी बेशक एक उलझन हो पर साथ ही वह एक 
बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। सबसे पहले अपने घर के लिए, फिर समाज के 
लिए, इसके पश्चात्‌ देश के लिए और बाद में समस्त विश्व के लिए भी। साठोत्तरी 
युग के उपन्यासकारों ने नारी की उलझन और आवश्यकता का भरपूर चित्रण किया 
है। आज के उपन्यासों के अधिकतर विषय ही नारी की उलझनों और समस्याओं 
को लिये हैं, क्योंकि उपन्यास मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखे 
जा रहे हैं और इन समस्याओं का नारी से अधिक निकट सम्बन्ध है, बेशक वह 
इन्हें जन्म देने में किसी हद तक स्वयं भी उत्तरदायी क्यों न हो। हर समाज में 
बदनामी और नेकनामी का मूल्य नारी के लिए एक होता है और पुरुष के लिए 
एक। पुरुष-प्रधान सामाजिक-व्यवस्था में आज की इस बराबरी की दौड़ में भी वह 
किसी न किसी रूप में पीछे पड़ ही जाती है और उसे अपार उलझनों का सामना 
करना पड़ता है। कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए 
हैं, एक की भी अनुपस्थिति अथवा कमजोरी इस गाड़ी को डॉवॉडोल बना देती है। 
यदि यह सत्य हो तो फिर नारी को पुरुष से कम महत्व क्यों ? पहिए तो दोनो 
एक जैसे होते हैं। हमारे शास्त्र साक्षी हैं कि शिव और शक्ति दोनों ही मिल कर 
एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा अधूरा है। नारी की इतनी महत्ता 
न होती तो रामचन्द्र जी को अश्वमेघ यज्ञ में सोने की सीता क्यों बनानी पड़ती ? 
स्त्री के बिना तो कोई भी सामाजिक/धार्मिक कृत्य यहां तक कि यज्ञ भी पूर्ण नहीं 
होता था। फिर उसे हीन क्यों माना जाये जबकि नारी से ही सृष्टि है और नारी 
तथा पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। आधुनिकता ने नारी को युग के प्रति तथा अपने 
अस्तित्व के प्रति सचेत तो करा दिया है और वह अपने बिखरे अस्तित्व को 
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निरन्तर समेट लेने के प्रयास में है लेकिन उसके सम्भल-सम्भल कर फिर से गिर 
जाने का कारण यही है कि 'अबला' शब्द आज भी उसके अचेतन में विद्यमान 
है। डन्द-ग्रस्त अवस्था में वह अनेक उलझनों का आखेट बनती है और उसके 
अस्तित्व, सामाजिक जीवन तथा चिन्तन प्रणाली के विषय में अनेकों प्रश्न 
अनुत्तरित रह जाते हैं। आज भी नारी अपनी समस्त प्रगति के बावजूद कहीं-न-कहीं 
से कच्ची और अधूरी रह जाती है। साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में नारी के 
अस्तित्व के साथ जुड़ी अनेकों उलझनों को उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं में 
उचित स्थान प्रदान किया है। 

आज भी नारी एक सुलझी/उलझी हुई पहेली होते हुए भी सामाजिक जीवन 
के उत्तरोत्तर विकास में अपना योगदान दे रही है। युग के साथ-साथ उसे अपने 
अन्तर्बाहूय जीवन में आमूल परिवर्तन लाना पड़ा है। समाज शास्त्रियों, मनोविश्लेषण 
के पण्डितों, राजनीतिज्ञों और सबसे बढ़ कर कलाकारों ने उसके अस्तित्व का 
महत्व भिन्न-भिन्न प्रकार से आंका है। आज भी जबकि वह पतिव्रता आदर्श 
गृहिणी से बस-कंडक्टर तक बन चुकी है, उसके जीवन के साथ अनेकों 
सार्थक/निरर्थक प्रश्न जुड़े हुए हैं। लेकिन यह सब होने के बावजूद पुरुष उसके 
बिना अधूरा है---- ठूंठ वृक्ष के समान बेमानी। उसके जीवन को गति प्रदान 
करने वाली शक्ति नारी है. - इसमें कोई सन्देह नहीं। अतः वह अपने लिए या 
किसी और के लिए उलझन होने के साथ-साथ पुरुष के लिए तथा समाज के 
लिए संजीवनी सदृश एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। 
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